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घोषणा YA 


मैं कुमारी आरती गोस्वामी घोषणा करती हुँ कि प्रस्तुत शोध-प्रबंध ' छत्तीसगढ़ में स्थित 
तालागॉव का शिल्प वैशिष्ट्य और उसका वास्तुशास्त्रीय विवेचन - एक ऐतिहासिक अध्ययन '' 
मेरा स्वयं का मौलिक कार्य है | यह शोध-प्रबंध महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय , 
जबलपुर में डाक्टर आफ फिलासफी (विद्या वारिधि ) की उपाधि हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा 
रहा है । मैं यह भी घोषणा करती हुँ कि मेरी जानकारी के अनुसार इस शोध-प्रबंध की विषय वस्तु 
पर कोई शोध-कार्य इसी उपाधि या अन्य शैक्षणिक योग्यता हेतु भारत या अन्य देश के किसी भी 
विश्वविद्यालय के सम्मुख आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ है | 
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प्रमाण पत्र 


मैं प्रमाणित करता हुँ कि कुमारी आरती गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ में तालागॉव का शिल्प 
वैशिष्ट्य और उसका वास्तुशास्त्रीय विवेचन - एक ऐतिहासिक अध्ययन *' शीर्षक के अन्तर्गत 
मेरे शोध निर्देशन में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय , जबलपुर के अंतर्गत उल्लेखित 
अवधि में पूर्ण किया । मेरे विचार से यह शोध-प्रबंध डाक्टर आफ फिलासफी की उपाधि से 
संबंधित अध्ययन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है | 

मैं यह प्रमाणित करता हुँ कि प्रस्तुत शोध कार्य उनका स्वतः का कार्य है । मेरी जानकारी À 


प्रस्तुत विषय वस्तु पर अन्य किसी विश्‍व विद्यालय में शोध कार्य नहीं किया गया है | 
AA $ \ जज 
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कृतज्ञता ज्ञापन 


इस देश का विज्ञान और दर्शन एक दूसरे से प्रभावित है और कोरा विज्ञान कभी भी 
भारतीय संस्कृति ग्राह्य नहीं रहा है | पाश्चात्य देशों में कला शास्त्र की पृष्ठ भूमि सौर्न्दय बनाया 
गया | परन्तु वह सौंदर्य भौतिक सौंदर्य से ऊपर नहीं हो सकता | 
मानव स्वभाव मूलतः प्रारंभ से ही जिज्ञासु रहा है । मनुष्य की यही जिज्ञासा उसे निरंतर 
नवीन कार्यों हेतु प्रेरित करती है | यही प्रेरणा सृजनात्मकता की परिणति है | इसी प्रेरक तत्व से 
अनुप्राणित होकर मैने इस नवीन दिशा में शोध करने का प्रयास किया | 

किसी भी कुशल कार्य करने हेतु दृढइच्छाशक्ति एवं कुशल मार्ग दर्शक ही सफलता की 
पराकाष्ठा प्राप्त करने में सहायक होते हैं इस शोध कार्य को करने के लिए मेरै सफल मार्गदर्शक 
एवं प्रेरणास्रोत आदरणीय ( श्रद्धेय ) डा. सुभाषदत्त झा सर हैं। 

प्रस्तुत शोध प्रबंध के प्रणयन मैं मेरे निर्देशक आदरणीय डा.सुभाषदत्त झा की विशेष 
अनुकंपा रही | यह शोध प्रबंध उनके प्रोत्साहन, कुशल मार्ग निर्देशन का प्रतिफल है | यह मेरा 
सौभाग्य है कि उन्होने अपने असीम ज्ञान पुंज की ज्योति में से मुझे मेरे शोध प्रबंध “ छत्तीसगढ में 
स्थित तालागॉव का शिल्प वैशिष्ठ्य एवं उसका वास्तुशास्त्रीय विवेचन -एक ऐतिहासिक 
अध्ययन '' विषय के पूर्ण करने के संबंध मे मेरा मार्ग दर्शन कर मुझे अनुग्रहित | 

इसके पश्चात्‌ मैं अपने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के संस्थापक महर्षि महेश 
योगी सिद्धपुरुष को नमन करना चाहूँगी जिनकी प्रेरणा एवं उनके परम लक्ष्य - “सूत्र पर स्वयं का 
निर्माण '' हेतु हम सभी वेदों के प्राचीन गौरव को जानकर इस ओर प्रेरित हुए एवं ज्ञानपरक तत्वों 
को समझनें में इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन का श्रेय एवं इस विषय में विशिष्ट योगदान रहा | 
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मेरी सहनिर्देशक डा. श्रीमती सीमा श्रीवास्तव का जिनकी À हृदय से आभारी हूँ | इनकी विशेष 
अनुकंपा एवं प्रेरक प्रयास से ही मैं यह कार्य पूर्ण कर पायी | 

विद्या एवं ज्ञान की सात्विक परिभाषा विद्यार्थी को पालक के द्वारा ही प्राप्त होती है । इस 
शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरी माता श्रीमति अरुणा गोस्वामी का अद्वितीय योगदान रहा है | 
इनके अलावा मेरी ज्येष्ठ दीदी श्रीमति नीलम सावरगावकर एव मेरी भाजी कु. श्रुति सावरगावकर 
( डाली ) ,मेरै आदरणीय जीजाजी -श्री दीपक सावरगावकर की भी हृदय से आभारी हूँ एवं मेरे 
ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय श्री वीरेन्द्र गोस्वामी का अतुलनीय योगदान रहा । इन सभी सहयोग के 
बिना मेरा जीवन शुन्य मात्र है । जिन्होने पग-पग पर अपना मुल्यवान समय एवं सहयोग तथा 
आर्शीवाद प्रदान किया | 

मैं अपनी आदरणीय नानी श्रीमति कमल दाभड़कर एवं अपनी छोटी बहन कु. अनुप्रीति 
दाभड़कर एवं पूजा दाभड़कर के अविस्मरणीय योगदान के लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ | 

मैं उन सभी की भी आभारी हूँ जिन्होने मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया | 
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आभार 


प्रस्तुत शोध प्रबंध की संपूर्णता हेतु मैं सर्वप्रथम परम्‌ आदरणीय डा. श्रीमति सीमा श्रीवास्तव 
भूतपूर्व प्राचार्य एवं प्राध्यापक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय , जबलपुर के बिलासपुर 
परिसर के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ | जिनके मागदर्शन एवं शिक्षण का प्रतिफल ही इस शोध ग्रंथ 
की समिष्टि है E उन्हें प्रणाम करती X | 

डा. विमल शर्मा प्रभारी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय,बिलासपुर की हृदय से 
आभारी हुँ जिनके आर्शीवाद भरे हस्तकमलों से मेरे इस शोध प्रबंध को पूर्णता प्राप्त हुई À 
उनके मुल्यवान सहयोग के लिए हृदय से आभारी हुँ । इनके निरंतर प्रोत्साहन एवं सहयोग से मुझे 
दिशा निर्देशन प्राप्त हुआ । 

मैं डा. चंद्रा चतुर्वेदी जबलपुर , वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. श्री कोष्टाजी ( भूतपूर्व कूलपति 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय „aa ) इन सभी की हृदय से आभारी हुँ | 
जिनका प्रोत्साहन एवं दिशानिर्देश समय-समय पर प्राप्त होता रहा है | 

मैं डा. के.पी.पान्डे , प्रो. दुबे प्रभारी वेद भवन , पं. स्वराजदत्त पाण्डे के अतुलनीय 
सहयोग के लिए इनकी हृदय से आभारी हूँ । 

बिलासपुर जिले के मुख्य पुरातत्व अधिकारी आदरणीय श्री राहुल सिंह के प्रति आभार 
प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य में दिशानिर्देश प्रदान किया एवं सहयोग दिया | 

इन सभी के पश्चात्‌ मैं अपनी माता आदरणीय श्रीमति अरूणा गोस्वामी , आदरणीय 
भ्राता श्री विरेन्द्र गोस्वामी , आदरणीय दीदी श्रीमति नीलम सावरगावकर के असीम -अतुलनीय 
सहयोग एवं इनके द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ । मैं उन्हें प्रणाम 
करती हुँ । आप सभी मेरे पूजनीय हैं । प्रणम्य हैं । 
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मैं अपने आदरणीय अंकल श्री व्यकंट राव की हृदय से आभारी हुँ जिन्होने अपना अमूल्य 
समय , सहयोग एवं आर्शीवाद देकर शोध कार्य पूर्ण करने में मेरी मदद की । 

मैं अपने समस्त मित्रगण अनुराधा , विभा , अरूणिमा , अर्चना ,शिव , शालिनी एवं 
अभिषेक , हितेन्द्र , ब्रिजेश भैया , सुदीप भैया की भी हृदय से आभारी हूँ । मैं शैलेन्द्र को हृदय से 
धन्यवाद्‌ करना चाहती हूँ जिसने अपना अमूल्य सहयोग देकर मेरे शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरी 
मदद की । मैं आप सभी की हृदय से क्रूणी हूँ | आपने समय - समय पर मुझे सहयोग प्रदान किया। 

मैं उन सभी की भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया | 
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““ प्रस्तावना '' 

मंदिर मुख्यतः धार्मिक वास्तु है । जिसे हम भारतीय वास्तु की एकमात्र विभूति कहें तो भी 
अत्युक्ति न होगी । उसमें हमें भारतीय वास्तु कला का उत्कृष्ट विकास देखने को मिलता है , 
इसका विकास भारत के किसी विशेष धर्म से नहीं वरन्‌ मनुष्य में देवआकृति की पूजा की भावना 
से हुआ है। मनुष्य ने ईश्वर , देवता अथवा महापुरूष की उपासना के लिए जो मूर्ति बनायें , उन्हें 
उसने समय क्रम के अनुसार पवित्र भवनों में स्थापित किया । ये भवन विभिन्न रूपों और आकारों 
में विकसित हुए , नाना रूपों में इनका विकसित होने का कारण है , सामग्री का उपयोग एवं 
धार्मिक भावना कृत्य और विश्वास | 

वैदिक साहित्य में यद्यपि मूर्तियाँ का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं है तथापि अग्नि , इन्द्र , सूर्य , 
वरूण , विष्णु आदि देवताओं और अदिति , पृथ्वी, श्री, अम्बिका आदि देवीयों की उपासना 
का उल्लेख हुआ है | इनका विकास चाहे प्रकृति को शक्तियों के मूर्तन के रूप में हुआ हो अथवा 
वे बीर पूजा से विकसित हुए हों , जिस रुप में इनका वर्णन उपलब्ध है उससे अनुमान होता है कि 
उनकी मूर्तियाँ किसी न किसी रूप में अवश्य बनायी जाती रही होगी,किन्तु इतने से ही मूर्ति के 
अस्तित्व की कल्पना उचित नहीं जान पड़ती .। 

मंदिर भारतीय वास्तुकला का अभिन्न अंग है , मंदिर की उत्पत्ति मूलतः मनुष्यों की धार्मिक 
भावनाओं का प्रतिरूप है , भारतीय स्थापत्य कला एवं मंदिरों का वैसा ही संबंध है जैसे शरीर 
और आत्मा का सम्बंध , मंदिर स्थापत्य कला के विषय में आज से कई हजार वर्षो पूर्व राजा 
भोज की प्रसिद्ध कृति समराङ्गण सूत्रधार से लिखी गयी जिसमें मंदिर के विभिन्न अंगों के साथ 
प्रतिमा विधान एवं मंदिर लक्षण का सविस्तार वर्णन है । इसके अतिरिक्त द आर्किटेक्ट ऑफ 
मानसार मयमत, अग्नि-पुराण , मत्स्य पुराण , प्राचीन भारतीय वास्तु कला में धार्मिक वास्तु का 
Pe ` विवेचन प्राप्त होता है । कालक्रमेंण पाश्चात्य जगत के प्रभाव स्वरूप वास्तुशास्त्र के 
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नियमों की अवहेलना की जाने लगी | जिससे मंदिर के गौरव पूर्ण प्रतिष्ठा में कमी आने लगी , 
फलस्वरूप मानव जीवन की धार्मिक सार्थकता खत्म होने लगी , अतः मानव वास्तुशास्त्र के 
नियमों का पुनः अनुसरण करने लंगा । वास्तुशास्रानुसार बनाये गये मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध 
मंदिर तिरूपति बालाजी का मंदिर है जो भारत में ही नहीं वरन्‌ विश्व में वास्तुशास्त्र का अनुपम 
उदाहरण है | वास्तु के नियमों के अनुसार निर्मित होने के कारण यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित , 
धनसम्पन्न एवं विश्व विख्यात्‌ मंदिर है । 

वर्तमान में नव निर्मित राज्य छत्तीसगढ़ न केवल भौगौलिक दृष्टि से वरन्‌ ऐतिहासिक दृष्टि 
से भी समृद्धशाली है | इस ऐतिहासिक समृद्धि में धार्मिक स्थल भी महत्वपूर्ण है जिसमें सिरपुर , 
भोरमदेव , रतनपुर , शिवरीनारायण , मल्हार , खल्लारी , डोगरगढ़ , चैतुरगढ़ , तालागांव 
आदि मंदिर इसी श्रृखला में आते हैं | 

अतः यह समीचीन प्रतीत्‌ होता है कि इन मंदिरों के धार्मिक महत्व को पृथक रूप से 
रेखांकित करते हुए वास्तुशास्त्रानुसार उसका अध्ययन किया जाय इस प्रत्यक्ष शोध में इसी 
श्रृखला के अन्तर्गत आने वाले मंदिर तालागांव स्थित देवरानी , जेठानी मंदिर की वास्तुशास्त्रीय 
आधार पर विवेचना की गई है , जो इस शोध का उद्देश्य है एवं वास्तु के नियमों को प्रतिष्ठित 
करने का छोटा सा प्रयास है y 


As: 
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शोध का प्रस्तुतिकरण 


छत्तीसगढ क्षेत्र À मंदिर वास्तु का प्रारंभ लगभग पाँचवी शताब्दी में हो गया था | इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र À 
शरभपुरीय शासकों का राज्य था | इस अंचल का प्राचीनतम मंदिर बिलासपुर जिले में 1) बिलासपुर से लगभग 30 
कि.मी. दक्षिण में देवरानी - जेठानी नाम से सम्बोधित किया जाता है | जेठानी मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है | अतएव 
इसकी वास्तुगत्‌ विशेषताओं का पूरा परिचय नहीं मिलता । देवरानी मंदिर की भित्तियाँ , प्रवेश द्वार आदि है जिससे इसके 
वास्तु विन्यास तथा कलात्मकता का ज्ञान प्राप्त होता है | यह मंदिर पाषाण निर्मित है । मंदिर के छत के विषय À यह 


जानकारी उपलब्ध नहीं है कि यह समतल तल का था अथवा शिखरयुक्त था । 


इस मंदिर में पाषाण के प्रयोग में इतनी परिपक्वता दिखाई देती है कि इसे इस काल की कला का अनुपम उदाहरण कहा 
जा सकता है । भू -योजना की दृष्टि से मंदिर तीन भागों में विभक्त है - दो आयताकार कक्ष तथा एक बाह्य अंतराल जैसी 
संरचना वस्तुतः मंदिरों में अन्तराल, गर्भगृह एवं मण्डप के मध्य स्थित है | यहाँ इसका निर्माण दो कक्षों ( क्रमशः गर्भगृह एवं 
मण्डप ) के बाद सामने मिलता है । अतएव इसकी तुलना मंदिरों के अर्धमण्डप से की जा सकती है । मंदिर का द्वार कला की 


दृष्टि से अद्वितीय कहा जा सकता है | इसमें गुप्तकालीन कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है | 


प्रथम अध्याय में शोध सर्वेक्षण हेतु छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ में स्थित मूर्ति शिल्प का केन्द्र तालागाँव का परिचयात्मक 
विवेचन दिया गया है । मध्यप्रदेश में और संभवतः पूरे देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र इलाका है जहाँ ऐतिहासिक व 
पुरातात्विक,पौराणिक व धार्मिक , औद्योगिक व प्राकृतिक सौंदर्य के अद्वितीय उदाहरण हैं । इतिहास लेखन के संदर्भ में 
पुरातात्विक सामग्रियों का उपयोग यद्यपि प्रचुर रूप में किया गया है फिर भी इस क्षेत्र में पुरातत्व की समग्र रूपरेखा स्पष्ट नहीं 
हो पाती | अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक वैभव को पृथक्‌ रूप से रेखाकित किया जाए | 
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द्वितीय अध्याय में तालागाँव की अद्‌भुत , सूक्ष्म , बेजोड़ व अविस्मृत स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन है ; 


जिसके विस्तार à महत्वपूर्ण कड़ी तालागॉव में स्थित देवरानी व जेठानी मंदिर है । 


यहाँ की वास्तुकला अपने आप में बेजोड़ है । ग्राम ताला के देवरानी - जेठानी मंदिर नाम से प्रसिद्ध यह स्थल अपनी 
विशिष्ट स्थापत्य शैली , कलात्मक प्रतिमाओं तथा अलंकरण विशिष्टताओं के कारण भारतीय कला के क्षेत्र À पूर्व से ही 


विख्यात्‌ रहा है | 


तृतीय अध्याय में तालागाँव की विश्वविख्यात मूर्ति शिल्प का विस्तृत विवरण है । यहाँ प्राप्त मूर्तियों में अर्द्धनारीश्वर 
तथा सूर्य प्रतिमा विशेष रूप में उल्लेखनीय है | यद्यपि ये मूर्तियाँ इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं कि इनके आकृति के सम्बन्ध 
में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है | यदि अर्द्धनारीश्वर तथा सूर्य प्रतिमा के रूप में प्रमाणित हो जाती हैं तो तालागाँव का 
अदभूत मूर्ति शिल्प व मंदिर भारतवर्ष के गिने - चुने विख्यात स्थल के रूप में होगा | 


चतुर्थ अध्याय में तालागाँव की कला एवं अन्य मूर्ति सम्बन्धी शिल्प का वर्णन है | यहाँ स्थित देवरानी मंदिर की 
द्वारशाखा भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण À | इसमें पुष्पलता , वल्लरियो , गंगा , यमुना , उमा - महेश्वर , शिव - पार्वती 


का चौसर क्रीडा , गंगावतरण तथा कीर्ति मुख का अत्यंत सुंदर अंकन का सविस्तार वर्णन है | 


पंचम अध्याय में तालागाँव में स्थित महान सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक प्रसिद्ध देवरानी एवं 


जेठानी मंदिर की अध्यात्मिक व दार्शनिक विशिष्टताओं का सविस्तार वर्णन का प्रयास किया गया है | 


षष्ठम अध्याय में तालागाँव एवं ' देवरानी - जेठानी ' मंदिर का वास्तुशास्त्रीय नियमों के आधार पर वर्णन किया 


गया है । 
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प्रथम अध्याय 


परिचयात्मक विवेचन 


भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विवेचन- 
“ छत्तीसगढ़ एवं amia ' 
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छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय 


छत्तीसगढ़ का स्मरण करते ही मानस पटल पर अनेक चित्र उभरते हैं और अपना क्षीण आभास देकर विलुप्त हो जाते 
हैं। नंद , मौर्य , शुंग, वाकाटक , नल , पाण्डु , शरभपुरीय , सोम , कलचुरि , dis , मराठा आदि कितने ही वंशों का 
इतिहास अतीत काल से हिन्दुस्तान के हृदयस्थल; मध्यप्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भू-भाग पर स्थित है | यह स्थान अरण्य की 
गोद में इठलाता हुआ , महानदी और शिवनाथ की घाटियो में प्रसन्नचित किलकारिये भरता , अपनी अदम्य अन्न-दायिनी 
शक्ति के कारण “ धान का कटोरा ” नाम से विख्यात है । ' 

1 नवम्बर , 2000 को गठित देश का 26वां राज्य 'छत्तीसगढ़' भले ही एक नवोदित राज्य है , किन्तु इसकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं जिज्ञासापूर्ण है । यदि इस राज्य की पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्ता पर शोध 
किया जाए , तो निश्चय ही ऐसे अनेकानेक रहस्योद्घाटन सम्भव हो सकेंगे, जिन पर न केवल राज्य बल्कि सम्पूर्ण देश गर्व 
कर सकेगा | 

आज का ' छत्तीसगढ़ ' , कभी ' दक्षिण कौसल ' कहा जाता था | इसके गौरवशाली इतिहास के मूल में रामायण 
काल के अनेकानेक गौरवशाली प्रकरण मिलते हैं । इस तथ्य के साक्ष्य उजागर करते हैं कि ' दक्षिण कौसल ' राजकुमारी 
कौशल्या का विवाह ' उत्तर कौसल ' के राजा दशरथ के साथ हुआ था , जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया । उन्हीं श्रीराम 
ने अपने वनवास की एक लम्बी अवधि तब के ' दण्डकारण्य ” और आज के ' बस्तर ' क्षेत्र में व्यतीत | छत्तीसगढ़ का 
“ शिवरीनारायण ' स्थान, वह पवित्र स्थान , जहां कभी आदिवासी महिला ' शबरी ' ने अपने प्रभु ' श्रीराम ' को अपने जूठे 
बेर खिलाकर मन्त्रमुग्ध कर दिया था | 

लगभग 600 वर्ष पूर्व राज्य के ' खल्लारी ' में एक मोची ने जो मन्दिर निर्मित कराया था , उसके अवशेष भले ही नष्ट 
हो गए, किन्तु अवशेषों से प्राप्त 14 जनवरी , 1415 को लिखा शिलालेख प्रमाणित करता है कि तब ' छत्तीसगढ़ ' पर 
कलचुरि राजा ब्रह्मदेव का शासन था । इन्हीं राजा ने | दक्षिण कौसल ' राज्य की एक सुसंगठित राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत 
शासन व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करके ' रायपुर ' एवं ' रतनपुर ' को दो प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित करके अपने राज्य 


“दक्षिण कौसल ' को ' छत्तीसगढ़ ' नाम दिलवाया | 
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इस ' छत्तीसगढ़ - नाम की कहानी भी बडी रोचक एवं जिज्ञासापूर्ण है । कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ ' नामकरण ' गढ़ों' 
की गणना के आधार पर किया गया | उस समय 12 ग्रामो का 1 ' बरहा ' हुआ करता था और 7 ' बरहों ' का एक Ml 
जब 36 Tel को समाहित कर दिया गया , तो वह कहलाया ' छत्तीसगढ़ ' । इसके साथ ही एक ऐतिहासिक निष्कर्ष यह भी 
है कि ' छत्तीसगढ़ ' नाम ' चेदिशगढ़ ' के नाम का अपभ्रंश है , क्योंकि कलचुरि राजा चेदिसवंशीय थे और उनका राज्य ' 
चेदिशगढ़ ' कहलाता था , जो कालान्तर में छत्तीसगढ़ ' हो गया | उधर प्रख्यात पुरातत्वविज्ञ जे.डी.वेगलर का मान्यता 
है कि जरासंघ के राज्य में 36 चर्मकारो के परिवार दक्षिणं में जा बसे और उन्होंने अपने पृथक्‌ - पृथक्‌ 36 घर आस-पास 
ही बनाए , जो कालान्तर में छत्तीसगढ़ ' कहलाए | 

“ छत्तीसगढ़ ' के नामकरण के विषय में मत-मतान्तर हो सकते है, किन्तु पुरातत्वीय प्रमाण साक्षी है कि यह राज्य 
मानवीय सभ्यता के विकास का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है | इस राज्य À पूर्व पाषाण युग से मध्य तक और उत्तर पाषाण युग के 
अवशेष विद्यमान हैं | नव पाषाण युग के प्राप्त अवशेषों से विदित होता है कि इस राज्य के तत्कालीन निवासियों को कृषि , 
पशुपालन तथा पात्र - निर्माण का भली-भांति ज्ञान था । 

ऐतिहासिक तथ्य साक्षी हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्ष 609 ई. में दक्षिण कौसल ' राज्य की यात्रा की थी | 
इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने भी इस राज्य में प्रवास किया था । तभी राज्य में प्राचीन कालीन ' बौद्ध बिहार ' तथा बौद्ध मन्दिर 
स्थित हैं | | 

प्राकृतिक एवं वन सम्पदा से सम्पन्न राज्य ' छत्तीसगढ़ ' के राज्यवासी आज भले ही विपन्न हों , किन्तु इतिहास 
प्रमाणित करता है कि कभी यह राज्य कृषि तथा व्यापार का प्रमुख क्षेत्र था । यहां कृषि लहलहाती थी , तो धरती में छिपे हीरे 
व्यापार की समुन्नति में निर्णायक भूमिका निभाते थे । वन्य प्राणियो में हाथियो की भारी संख्या थी । राज्य की इस विपुल 
सम्पन्नता ने सदा ही आक्रमणकारियों को प्रलोभित किया । 

महमूद खिलजी प्रथम ने वर्ष 1440 -41 में ' सरगुजा ' पर आक्रमण किया | मुगल बादशाह जहांगीर ने वर्ष 
1618 - 19 À रतनपुर पर आक्रमण किया | इसके बाद तो कुतुबशाही ने बस्तर पर आक्रमणो की झड़ी सी लगा दी | 
कुतुबशाह ने राज्य पर वर्ष 1672 तक राज किया | इसके पश्चात्‌ मराठों ने राज्य पर शासन किया | सभी आक्रामण- 


शासकों ने यहां की सम्पत्ति की डटकर लूटमार की और अपने - अपने राज्यों को समृद्धि प्रदान की | 
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मराठों की मित्रता अंग्रेज शासकों से बढी , तो उन्होंने छत्तीसगढ़ ' को अपने नियन्त्रण में लेकर इसे कैप्टन एडमण्ड 
के अधीन जिला बना दिया | इसके बाद उनके उत्तराधिकारी Was ' छत्तीसगढ़ ' की राजधानी रतनपुर के स्थान पर रायपुर 
बना दी । फिर वर्ष 1854 में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को अपने ही अधीन ले लिया | 

वर्ष 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम की प्रतिक्रिया राज्य की राजधानी ' रायपुर À भी हुई । वहां नियुक्त भारतीय सैनिकों 
ने भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ' विद्रोह का बिगुल ' बजाया | जमींदार नारायण सिंह ने विद्रोहियों की भरपूर सहायता की। 
किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य ने विद्रोह का पूर्णतः कुचल दिया और क्षेत्रीय नेता जमींदार नारायण सिंह को प्राणदण्ड दिया , फिर भी 
विद्रोह की ज्वाला शान्त नहीं की जा सकी | राज्य में एक ओर विद्वेष की ज्वाला भड्कती रही तो दूसरी ओर असहयोग 
आन्दोलन , सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी राज्य की जनता को आन्दोलित करते रहे | छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आन्दोलनो का 
एक प्रमाण यह भी है कि पूज्य महात्मा गांधी ने दो बार राज्य का राज्यव्यापी भ्रमण करके अहिंसक आन्दोलन की अलख 
जलाए रखने हेतु राज्यवासियों का मार्गदर्शन किया | 

अन्ततः देश स्वतन्त्र हुआ , तो ' छत्तीसगढ़ ' को एक पृथक्‌ राज्य बनाने की मांग उठी , किन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया । वर्ष 1975 के आपातकाल के पश्चात्‌ शंकर गुहा नियोगी ने ' छत्तीसगढ़ ' के गठन हेतु एक संगठित आन्दोलन 
संचालित किया , जो निरन्तर जन-समर्थन प्राप्त करता रहा। वर्ष 1991 में जब जन - आन्दोलन के प्रणेता श्री नियोगी की 
हत्या हुई , तो उनके आन्दोलन में भी एक ठहराव आया | कुछ समयोपरान्त कुछ राजनीतिक दलों ने कदाचित अपने - अपने 
राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु ठहरे हुए जनान्दोलन को एक गति प्रदान की | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा दैनिक हिन्दुस्तान 
के प्रधान - सम्पादक चन्दूलाल चंद्राकर के विशेष प्रयासों से वर्ष 1993 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के गठन को अपने चुनावी 
घोषणा-पत्र ' में सम्मिलित तो किया , किन्तु चुनावोपरान्त चुनावी संकल्प को भूला दिया | 

इस बीच ' छत्तीसगढ़ ' के गठन का विरोध भी किया जाने लगा । कारण .... ' धान का कटोरा ' कहा जाने वाला 
यह क्षेत्र विपुल वन सम्पदा एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है राज्य की प्राचीन आदिवासी संस्कृति का यही प्रतिनिधित्व करता 
है । इस क्षेत्र में इस्पात तथा एल्युमीनियम आदि के भारी उद्योग स्थित हैं | इस क्षेत्र के तेंदू पत्ते, देश की आवश्यकता की 
लगभग 70% पूर्ति करते हैं । फिर इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष हो रही लगभग दो हजार करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति की सम्भावित 
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क्षति से पहले ही मध्य प्रदेश की जर्जर अर्थव्यवस्था के चरमरा जाने की आशंका थी । किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ । केन्द्र की 
सत्तारूढ़ ' भाजपा सरकार ' ने अपनी चुनावी घोषणा के अनुरूप ‘ छत्तीसगढ़ ' के गठन की मांग को पूर्ण करने हेतु अपनी 
इच्छा-शक्ति का स्पष्ट प्रमाण दिया । 

वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में ' कांग्रेस ' तथा ' भाजपा ' दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने - अपने चुनावी 
घोषणा- पत्र में पृथक्‌ राज्य ' छत्तीसगढ़ के गठन का संकल्प दुहराया । कांग्रेस ने जहां छत्तीसगढ़ ' के गठन एक पृथक्‌ 
“घोषणा - पत्र ' भी जारी किया , वहां प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रायपुर की एक आमसभा में घोषणा की कि 
यदि भाजपा ने क्षेत्र 11 के 1 1स्थानों पर विजय प्राप्त की , तो वह निश्चय ही ' छत्तीसगढ़ ' राज्य का गठन करेंगे | संयोग 
से भाजपा ने क्षेत्र के 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से स्थानों पर विजय प्राप्त की और केन्द्र में भाजपा' की सरकार ही 
सत्तारूढ़ हुई , तो छत्तीसगढ़ ' की मांग पुनः उग्र हुई | किन्तु इससे पूर्व कि केन्द्र सरकार कोई कार्य कर पाती , सरकार ही 
नहीं रही । 

वर्ष 1999 में लोकसभा के पुनः चुनाव हुए , भाजपा सरकार पुनः सत्ता में लौटी , तो उसने 25 जुलाई , 2000 को 
लोकसभा में जिन नए तीन राज्यों के गठन हेतु विधेयक प्रस्तुत किए , उनमें एक विधेयक छत्तीसगढ़ ' विषयक भी था | 
लोकसभा ने इस विधेयक को 31 जुलाई तथा राज्यसभा ने 9 अगस्त को पारित किया और 25 आगस्त को राष्ट्रपति ने 
अपनी स्वीकृति प्रदान करके ' छत्तीसगढ़ ' के गठन की प्रक्रिया पूर्ण की और इस प्रकार क्षेत्रीय जनता की चिरआकांक्षाओं 
का प्रतीक ' छत्तीसगढ़ ' 1 नवम्बर , 2000 को अपने अस्तित्व में आ गया | 

यह एक सुखद संयोग ही है कि ' मध्य प्रदेश राज्य की 45वीं जन्म-तिथि पर , 1 नवम्बर , 2000 को उसे विघटित 
करके , देश का 26वां राज्य ' छत्तीसगढ़ 'अपने अस्तित्व मे आया | 

इसी ऐतिहासिक तिथि से ठीक एक दशक पूर्व मध्य प्रदेश ' में 45 जिले थे और अब ' छत्तीसगढ़ ' अस्तित्व के 
पश्चात्‌ राज्य में 45 जिले ही रह गए | 

उल्लेखनीय है कि गत 1 नवम्बर, 1956 को विंध्य , बुंदेलखण्ड , छत्तीसगढ़, महाकौशल एवं मध्य भारत को 


समाहित करके ' मध्य प्रदेश ' का गठन किया गया था । वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 
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288 थी , जिनमें प्राचीन मध्य प्रदेश के 151 , मध्य भारत के 91 , विंध्य के 38 तथा भोपाल क्षेत्र के 8 विधायक 
सम्मिलित थे । वर्ष 1967 के आम चुनावों के पश्चात्‌ विधायकों की संख्या 297 तथा तत्पश्चात्‌ 320 हो गई और अब 
“ छत्तीसगढ़ ' के अस्तित्व के कारण घटकर 230 रह गई है | इसी प्रकार लोकसभा हेतु सदस्य संख्या 40 À घटकर 29 
तथा राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या 16 से घटकर 11 हो गई है | 
देश का 26वां राज्य ' छत्तीसगढ़ ' अब अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के साथ जहां क्षेत्र की जनता की लोकतान्त्रिक 
महत्वाकांक्षा पूर्ण करेगा , वहाँ विकास - पथ पर तीव्र गति से अग्रसर भी होगा । ? 
वर्तमान का यह छत्तीसगढ़ राज्य प्राचीन समय में दण्डकारण्य का एक भाग था किन्तु आज वही दण्डकारण्य 
छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत आता है | अतीत्‌ काल में यह छत्तीसगढ़ भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता था । हर युग में इसका 
अपना विशेष महत्व रहा है समय के साथ - साथ इसका इतिहास भी गतिमान रहा हैं | प्राग्‌ ऐतिहासिक युग , मराठा युग 
तथा आंग्ल युग में समय के अनुरूप वहाँ परिवर्तन होता रहा हैं | विदेशी आक्रमणकारियो के क्रूर , बर्बर आक्रमणों से भारत 
में जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे उसका यह हृदय स्थल भी अछुता न रहा | यह छत्तीसगढ़ भी उनसे सहभागी रहा हैं । प्राचीन 
काल में छत्तीसगढ़ में अनेक देशी राज्य रहे हैं, त्रिपुरी के कलचुरी , बस्तर के नागवंश और काकेर के सोमवंश | ? 
आज हम जिस भू-भाग को छत्तीसगढ़ के नाम से जानते है | संभवतः वह महाजनपदकाल के प्रसिद्ध कौशल राज्य 
का दक्षिणी भाग था | दक्षिणी कौशल की भौगोलिक स्थिति के सम्बंध में विभिन्न विद्वानों के मत भिन्न - भिन्न हैं | 
वायु पुराण श्लोक के अनुसार दो कौशल क्षेत्रों का उल्लेख किया है अर्थात्‌ उत्तर व दक्षिण कौशल । वायु पुराण के 
अनुसार कौशलप्रदेश 7 भागों में विभक्त था - 
1. मैकल कौशल 2. कांति कौशल 
3. चेदि कौशल 4. दक्षिण कौशल 
5. काशी कौशल 6. पूर्व कौशल 


7. कलिंग कौशल * 
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राजधानी 

जिला मुख्यालय 
तहसील मुख्यालय 
राज्य सीमा 
जिला सीमा 
तहसील सीमा 
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पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय के अनुसार दक्षिण कौशल के उत्तर दिशा में गंगा,दक्षिण में गोदावरी , पूर्व दिशा में पूर्वी 
समुद्रतट पर स्थित पाली और पश्चिम दिशा में उज्जैन स्थित है । उज्जैन को दक्षिण कौशल के पूर्व दिशा में स्थित बतलाया 
गया है - 
““ गोसहस्त्रपलं विन्यात्‌ कुलंचैव समृद्धरेत्‌ | 
कोसला तुसमासाथ-कालतीर्थमुव स्पृशेत्‌ IIS 


जबकि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा.के.डी.बाजपेई का मत है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में दक्षिण कौशल का अस्तित्व 
ही नही था । 

डॉ. डे ने अशोक के धौली अभिलेख को टोसली या टॅलमी के टोसल दक्षिण का समीकरण करना न्यायसंगत माना 
है परन्तु पुराणों में तोसल और कोसल को अलग-अलग जनपद माना है | उदाहरणार्थ - अरण्य पर्व में विदर्भ एवं कोसल 
दोनों का अलग - अलग वर्णन किया गया है | ” 

इन विद्वानों के भिन्न - भिन्न मतों के उपरांत भी उपलब्ध पुरातात्विक एवं भौगोलिक साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकला 


जा सकता है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में कोसल '' या “ दक्षिण कोसल '' के नाम से जाना जाता रहा है | 
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छत्तीसगढ़ नामकरण 


प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के नाम और स्वरूप À पर्याप्त परिवर्तन होते रहे हैं । छत्तीसगढ़ 
का शाब्दिक अर्थ है- छत्तीस -गढ अर्थात्‌ 36 किलों का भू-भाग ; जो भू-भाग इन दिनों छत्तीसगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। 
वह सदैव इसी नाम से प्रसिद्ध नहीं था । ' छत्तीसगढ़ ”' शब्द का उल्लेख न तो पुराणों में है, न महाभारत में और न ही प्राचीन 
ग्रंथों में। कुछ विद्वानों का मत है कि इस भू-भाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम सन्‌ 1493 के लगभग प्रचार में आया | 

प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य में छत्तीसगढ़ को अधिक महत्व नहीं मिल पाया । उत्तर मध्यकालीन साहित्य में 
छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार खैरागढ़ के चारण कवि दलराम राव की रचना में सन्‌ 1487 में पाया जाता है | दलराम 
राव ने राजा लक्ष्मी निधि की प्रशस्ति में कहा है :- 
““ लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित्त दे , गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढैया रही | 
मरदुमि नहि न मरदन के , केर हिम्मत में न लड़ैया रही '' ॥* 


इसके अतिरिक्त रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने '' खुब तमाशा '' नामक पुस्तक में सन्‌ 1689 में तथा इसके 150 
वर्ष बाद बाबू रेवाराम ने “ विक्रम - विलास '' नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है । * इन गिने चुने ग्रंथों 
के छोड़ दिया जाय तो छत्तीसगढ़ को किसी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में इस काल में स्थान नहीं दिया गया | छत्तीसगढ़ के 
लिए पहले 'कोसल', महाकौसल' या “दक्षिण कौसल' नाम प्रयोग हुआ किन्तु इसका नाम ©“ महाकौशल'' कब पड़ा 
इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होते | '° जनश्रुति है कि यह कौशल किसी समय अत्यन्त उन्नत था | दण्डकारण्य 
की भी स्थिति इसी क्षेत्र में मानी जाती 81"! 

सन्‌ 1114 के एक शिलालेख में दक्षिण कौशल का उल्लेख है; जिसमें प्रथम पंक्ति है :- 


“ लाटा दक्षिण कोसलान्ध खिमड़ी बैरागढ़ लंजिका ” 
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आज हम म.प्र.के जिस दक्षिण-पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से जानते € और प्राचीन काल में जिसे दक्षिण 
कौशल कहते थे ; उसमें वर्तमान रायपुर , दुर्ग , बस्तर , बिलासपुर , सरगुजा और रायगढ़ जिलों के साथ ही उड़ीसा के 
सम्बलपुर जिले का बहुत भू-भाग सम्मिलित था ।'? यह क्षेत्र मैकल, रायगढ़,सिहावा की पहाड़ियों से घिरा तथा महानदी 
और उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ और हसदो नदियों के जल से सिंचित है । '* 

राज्यों को प्रशासकीय और सास्कृतिक सम्पर्को के लिए मार्ग बनाया । “ पाचवी शताब्दी के अथवा छठवीं शताब्दी 
के अंतिम चरण में अथवा छठवीं शताब्दी के अंतिम चरण में दक्षिण कौशल में एक तीसरे प्रमुख राजवंश का उदय हुआ; 
जिसकी राजधानी शरभपुर में थी।'* इन्होनि श्रीपुर में अपनी राजधानी स्थापित की | इस प्रकार छठवीं शताब्दी ईसवी के मध्य 
में अथवा तृतीय चरण में शरभपुरीय वंश जो अमरार्य कुल कहलाता था ।“ 

पाचवी शताब्दी के अथवा sae शताब्दी के अंतिम चरण में दक्षिण कौशल मैं एक तीसरे प्रमुख राजवंश का उदय 
हुआ; जिसकी राजधानी शरभपुर में थी।'” इन्होंने श्रीपुर में अपनी राजधानी स्थापित की । इस प्रकार छठवीं शताब्दी ईसवी 
के मध्य में अथवा तृतीय चरण में शरभपुरीय वंश, जो अमरार्य कुल कहलाता था के सुदेव राज , प्रवरराज और व्याप्रराज 
छत्तीसगढ़ में राज्य करते थे | प्रवरराज के बाद सुदेवराज सम्पूर्ण राज्य का स्वामी हुआ । इसी के काल में पाण्डु वंशियों ने 
कोसल की विजय की एवं शरभपूरीय राजवंश को समाप्त कर दिया और श्रीपुर को राजधानी बनाया । इस वंश के इंसवी 545 
में सिंहासनारूढ़ हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन के राज्यकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णयुग कहा जा सकता है | संभवतः आगे 
चलकर चालुक्य राजा पुलकेशिन ने कोसल के राज्य को क्षति पहुचाई थी । " 

Eä , श्रीपुर और प्रसन्नपुर इन राजधानियो के नाम अमराई के ताम्रपत्रों में मिलते हैं शरभपुर और प्रसन्नपुर 
अमराईकुल के नरेशों द्वारा बनाए गए हैं | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह पाण्डु वंश महाभारत कालीन पाण्डव वंश नहीं है | 
पाँचवी शताब्दी में जिस पाण्डु वंश का छत्तीसगढ़ पर शासन था , यथार्थ में वे पाण्डु सोमवंशी थे । इस पाण्डु वंश के प्रथम 


नरेश का नाम उदयन था | उदयन का पुत्र इन्द्रबल था । मारण्डक में प्राप्त मवदेवरण के शिलालेख से विदित हेता है कि 


इन्द्रबल के चार पुत्र 1 
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उपर्युक्त मतों के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल था । कालान्तर से 
मध्य युग में उसका नाम छत्तीसगढ़ हुआ होगा । मुस्लिम शासन काल में दक्षिण कोसल का नाम छत्तीसगढ़ हो गया क्योंकि 
उस राज्य में 36गढ़ थे 120 भौगोलिक रुप से यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नाम से कलचुरीकाल या मराठा युग से हुआ होगा 
क्योंकि जहॉगीरनामा में राजा कल्याण साय रतनपुर का उल्लेख होता है |! 

मराठा युग में छत्तीसगढ़ का नाम ' जिलह या प्रांत के रुप में प्रयुक्त हुआ है | छत्तीसगढ़ नामकरण के निश्चित उद्देश्य 
या कारणों के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है । छत्तीसगढ़ कदाचित्‌ चेदिसगढ़ का अपभ्रंश हो ऐसा राय बहादुर हीरालाल का 
मत है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कलचुरी ( हैहयवंशी ) राजाओं के कुछ उत्कीर्ण लेखों में चेदी या चेदीशय संवत्‌ जैसे प्रयोग 
की ओर संकेत किया गया है | महाकौशल में चेदीवंशी राजाओं के राज्य होने के कारण वह चेदीसगढ़ कहलाने लगा होगा 
जो बिगड़ते - बिगड़ते बोल चाल में छत्तीसगढ़ हो गया | किन्तु इतिहास में चेदिसढ़ के नाम से इसका उल्लेख हुआ हो ऐसा 
कोई प्रमाण नहीं हैं । छत्तीसगढ़ नामकरण की तिथि निश्चित नहीं है विद्वानों के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम लोकोक्तियों के 
अनुसार यहाँ 36 किलों के होने के कारण पड़ा । रतनपुर के हैहयवंशी राजाओं के हिसाब की किताब में कमिश्नरी में 48 गढ़ों 
का होना पाया जाता है | संभवतः ये प्रांरभ में 36ही रहे हों जो बढ़कर 48 हो गए । लाल प्रद्यूम्न सिंह के नागवंश ग्रंथ में 
महाकौशल को भी छत्तीसगढ़ माना है |? 

संभवतः उस काल में किसी राज्य को शक्ति का अनुमान लगाने तथा महत्व बताने के लिए उनके राज्य के अन्तर्गत 
= की संख्या की गणना की जाती थी, जैसे- बावगढ मण्डला , बावनगढ़गढ़ा , सौरागढ़ , नागपुर , बाइसदन्ह , उड़ियान, 
अट्टारहगढ़ , रतनपुर , रायपुर आदि | इस कथन के आधार पर सत्यता यह जान पड़ती है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण में भी 
36 गढ़ों का ही आधार रहा होगा । शिवनाथ के उत्तर में 18गढ़ और दक्षिण के 18गढ़ मिलाकर 36गढ़ थे जो छत्तीसगढ़ 
कहलाए। हैहयवंशी राजाओं के रतनपुर तथा 18 रायपुर के सम्मिलित गढ़ों का नाम छत्तीसगढ़ हुआ | आगे चलकर 


शिवनाथ के उत्तर के 18गढ़ व रतनपुर राज्य के अधीन रहे और शिवनाथ के दक्षिण के 18गढ़ रायपुर राज्य के अधिकार में 


चले गए । भविष्य में इन गढ़ों की संख्या में कमी और अधिकता होती रही किन्तु एक बार जो छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा वह 


पड़ ही गया और प्रचलित रहा । गढ़ों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम होना अस्वाभाविक भी नहीं है । ? 
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मराठो के काल में संभवतः इस नाम का अधिक प्रचार हुआ होगा क्योंकि रायपुर और रतनपुर दोनों उनके नियंत्रण में 
थे और उन्होंने नागपुर के भोंसला साम्राज्य के अंतर्गत इसे संयुक्त कर रतनपुर और रायपुर को छत्तीसगढ़ नाम से स्वीकारा 
जिससे गढ़ों की संख्या बढ़ गई किन्तु छत्तीसगढ़ नाम ज्यों का त्यो रहा । धीरे - धीरे रतनपुर राज्य का नाम लुप्त होता गया और 
बिम्बाजी भोसलें के बाद राजधानी रायपुर स्थानांतरित हो गयी। रतनपुर तहसील भी न बन सका । किन्तु छत्तीसगढ़ की 


राजधानी और अंग्रेजों का मुख्यालय होने के कारण क्रमशः रायपुर का गौरव बढ़ता ही गया और आज वह छत्तीसगढ़ संभाग 


का हृदय स्थल है 12 


इन छत्तीसगढ़ों का नाम निम्नलिखित है :- 


Er . रतनपुर 
2. मारो 
3. विजयपुर 
4. खरौदगढ्‌ 
5. कौटगढ 
6. नवागढ़ 
7. सोंहीगढ़ 
8. ओखरगढ़ 
9. पंडरभटका 
10. सेमरियागढ़ 
11. मदनपुर ( चापा जमींदारी ) 
12. कोसंगई ( छुरी जमींदारी ) 
13. लाफागढ़ 
14. केंदगढ़ 
15. मातिनगढ्‌ 
16. उपरोड़ागढ़ 
17. वंडरी पेण्डो 


18. करकट्टी (अब वधेलखण्ड में ) 
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. रायपुर 
. पाटन 

. Ram 

. सिंगारपुर 
. लबन 

. अमीरा 
. दुर्ग 

. सारधा 

. सिरसा 

. मोहदी 

. खतारी 

. सिरपुर 

. फिंगेश्‍वर 
. राजिम 

. सिगारगढ़ 
. सुअरमार 
. टैंगनागढ़ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Ja 
ix 
re 


i 


x. 


ne 


nih 


» 


J 


n” L” ”/”/”nnnn”"”" m m = - -.- <: शशि किक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= की राजधानिया 
तुम्माण , रतनपर, खल्लारी , रायपुर । 
प्रेमप्रीति , राज्य नीति सर्वत्र और सार्वकालिक है । राज्य के साथ राजा होता है , राजधानी होती है । समय 
परिवर्तनशील है अतः कालक्रम से सबकुछ परिवर्तित होता रहता है । साम्राज्य बनते हैं -“ बिगड़ते हैं और उन्हीं के साथ 
राजधानियों भी बनती बिगड़ती है | कभी नववधु सी श्रृंगार से सुसज्जित हो इन्द्रलोक के वैभव को भी तुच्छ बनाती है , तो 
कभी काल की ठोकर से श्री विहीन हो विधवा सी सिमटी-सहमी दुःखी सी किसी अत्यन्त क्षुद्र ग्राम के रूप में भी अपना 
अस्तित्व बचा सकने में असमर्थ होकर पृथ्वी के गर्भ में समा जाती है 12 
राजधानियों का विवरण 

1. तुम्माण 

त्रिपुरी ( वर्तमान ग्राम तेवर जिला - जबलपुर ) के हैहयवंशियों की शाखा दक्षिण-कोसल पद में 
आकर अपना राज्य स्थापित कर gee अपनी राजधानी स्थानान्तरित की । वर्तमान बिलासपुर जिला ही तुम्माणखोल 
था | तुम्माण की स्थिति बिलासपुर नगर से 50.35 मिल दूर पर है | खोल का शाब्दिक अर्थ है “ छेद '' तुम्माण खोल भी 
अपने नाम के ही अनुरूप चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ हैं । अपनी प्राकृतिक सुरक्षित स्थिति के कारण तत्कालीन 
शासकों ने संभवतः इसे राजधानी बनाने का निर्णय लिया हो । इसका इतिहास पूरी तरह से सामने नहीं आ सका है । अभी तक 
लेख न मिलने का कारण तुम्माण के राजाओं का इतिहास भी आज्ञात है | ? 
2. रतनपुर 
जनश्रुति के अनुसार रतनपुर चारों युगों की प्राचीन राजधानी थी । महाभारत में इसका उल्लेख 'रत्नावलीपुरी' के नाम 
से किया गया है | मोरध्वज ताम्रध्वज वाली पौराणिक कथा इसी रतनपुर की बनायी गयी है | कुछ लोग इस घटना का संबंध 
आरंग और मणिपुर से भी बताते हैं । अनेक विद्वानों का मत है कि तुम्माण खोल से हटाकर राजधानी रतनपुर लाने का मुख्य 
कारण यह मोरध्वज वाली कथा रही होगी जिसने रत्नदेव प्रथम को प्रभावित किया | उसने सोचा होगा की रतनपुर महाभारत 


कालीन प्रसिद्ध स्थान है अतः उसे राजधानी बनाने से हेहबवंशियों के महत्व और गौरव में वृद्धि होगी। एक आख्यान के 
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अनुसार वर्तमान रतनपुर जहाँ है वहां मणिपुर नामक एक प्राचीन ग्राम था | बाबू रेवाराम तो अपने हस्तलिखित इतिहास में 
मणिपुर ,रत्नपुर लिखते चले आए। २ प्रसिद्ध जैन विद्वान मुनि कांति साकार ने एक स्थान पर लिखा है कि - “ एक प्राचीन 
जैन ग्रंथ के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पहले नालंदा से भी प्राचीन विश्व विद्यालय रतनपुर में था 1 २° 

रतनपुर रत्नदेव द्वारा बनाया गया है | रतनपुर में करहापारा में रत्नदेव सरोवर एवं शिव मंदिर भी है ऐतिहासिक और 
धार्मिक महत्व से परिपूर्ण मनोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित अतीत्‌ गौरव गरिमा के अवशेषो की यह नगरी अब कस्बे के रुप में 
लोगों को आकृष्ट करती है | आज भी यहाँ शिल्प और स्थापत्य के नमूने सुरक्षित है । कहा जाता है यहाँ पहले 1400 सरोवर 
थे जो घटकर अब 200 या 250 ही रह गए हैं | २० 

दक्षिण कोसल में शैव धर्म प्रमुख था । हैहयवंशी शासक शैव थे । तुम्माण के महादेव की कृपा से दक्षिण कोसल का 
राज्य उन्हे प्राप्त हुआ ऐसी उनकी मान्यता थी । तुम्माण का बंकेश्वर शिव मंदिर और रतनपुर का रत्नेश्वर मंदिर इसके प्रमाण 
हैं | प्रशस्तियो में उल्लेखित रतनपुर के पश्चिम में पहाडी पर पार्वती तथा इकबीरा के मंदिर का उल्लेख है जिसमें इकबीरा 
मंदिर को पुष्पक मंदिर का समान बताया गया है | 11 eer की समस्त वैभव सम्पन्नता को अपने में समेटे अनेक दर्शनीय 
स्थल, कन्दराओं , खण्डहर , देवी महामाया के मंदिर से युक्त यह पर्यटकों व इतिहासकारों के आकर्षण का केन्द्र है । ” 

3.खल्लारी 

रायपुर के पास खल्लारी नामक एक कस्बा है । खल्लारी में नारायण का मंदिर है । उस मंदिर में उत्कीर्ण लेख से यह 
पता चलता है कि खल्लारी में हैहयवंशियो की एक शाखा की राजधानी रही होगी | इस लेख में खल्लारीका (खल्लारी का 
प्राचीन नाम ) को मुख्य राजधानी बताया गया है । 

शिल्प के दृष्टि से खल्लारी में देवपाल मोची द्वारा निर्मित नारायण का मंदिर है | इसके पास में अनेक मंदिर है | यहाँ 
खल्लारी देवी का मंदिर है जहाँ चैत्र पूर्णिमा का मेला लगता है | खल्लारी से दो मील दूर एक गुम्बदनुमा चट्टान है जिसमें 
खल्लारी माता की बहिन खोपड़ामाता विराजमान है। इस गाँव में नक्काशी किए हुए कुछ स्तंभ है तथा कुछ सती चौरे हैं | 
बालचन्द्र जैन द्वारा लिखा गया है कि -. राजा सिंघण ( खल्लारी के शासक ) के रणधीर और रामचन्द्र नामक दो बेटों में 


रणधीर तो रत्नपुर के राजसिंहासन पर बैठा और रामचन्द्र ने रायपुर नगर बसाकर अपनी राजधानी वहाँ स्थापित की ।?* 
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4. रायपुर 
त्रिपुरी के कलचुरियों की एक लहुरी शाखा दक्षिण कोसल में आकार राज्य करने लगी जिसकी राजधानी तुम्माण 


थी। सन्‌ 1045 में कमलराज के JA रत्नराज प्रथम ने अपने नाम पर रत्नपुर नगर बसाकर राजधानी तुम्माण से रत्नपुर कर दी। 
14वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में रत्नपुर की कलचुरी शाखा से एक और शाखा निकाली जिसने रायपुर को अपनी 
राजधानी बनाई । राजा ब्रह्मदेव द्वारा बसाए जाने के कारण इसका नाम रायपुर पड़ा ।' रायपुर राजधानी जिस स्थान पर बसी 
थी , वहा आज रायपुर की पुरानी बस्ती है । राजधानी बनाई जाने के पहले यहाँ कोई बस्ती थी या नहीं , यह कहना कठिन है। 
अभी तक यही धारणा है कि राय ब्रह्मदेव के द्वारा बसाये जाने के कारण ही इसका नाम रायपुर पड़ा है | 

यहाँ सन्‌ 1460 के लगभग राजा भूवनेश्वर देव के किले का निर्माण कराया था । जिसके अवशेष आज भी पूरानी 
बस्ती में देखे जा सकते हैं । किले के भीतर भूखण्ड में अनेक छोटे - छोटे मंदिर पाए गए हैं | छत्तीसगढ़ की अन्य राजधानियों 
में जैसे प्रासाद और मंदिरों के अवशेष पाए जाते है। किन्तु यहाँ प्रासाद और मंदिरों का अभाव है । उस काल में यहाँ के 
राजा जैतसिंह ने राजगुरू स्वामी को निमंत्रित कर मठ और मंदिरों के निर्माण हेतु द्रव्य प्रदान किया था | ब्रह्मदेव के रायपुर 
शिलालेख से विदित होता है कि उसके राज्य काल में ईस्वी सन्‌ 1402 में रायपुर में हाटकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण 
किया था PS सन्‌ 1790 में एक अंग्रेज ने रायपुर प्रवास का वर्णन करते हुए लिखा है - “ रायपुर एक बड़ा शहर है । उसके 


नीचे का भाग पत्थर का है तथा ऊपर का निर्माण मिट्टी से किया गया है | उसके पाँच द्वार एवं अनेक दुर्ग है 17? 
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भौगोलिक परिचय (छत्तीसगढ़ ) परिचय ( छत्तीसग ।सगढ़ ) 
किसी प्रदेश के इतिहास व संस्कृति को प्रभावित करने वाले आधारभूत कारणों से संबंधित भू - भौतिकी पर्यावरण 


को नियामक तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है | भारतवर्ष के अर्न्तगत्‌ अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण 
आदिम संस्कृति की विशेषताओं को संजोए रखने में समर्थ अनेक छोटे - छोटे प्रदेश विद्यमान 1 

इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ का उल्लेखनीय स्थान माना जा सकता है | यह भू-विज्ञान , वनस्पति - विज्ञान , नेतृत्व शास्त्र 
एवं समाजशास्त्र के अध्येताओं के लिए अति प्राचीन काल से आकर्षण का केन्द्र रहा है |» 
स्थिति और विस्तार 

मध्यप्रदेश राज्य का दक्षिण-पूर्वी भाग है छत्तीसगढ़ | इसके अर्न्तगत बिलासपुर संभाग के बिलासपुर , रायगढ़ एवं 
सरगुजा जिले आते हैं। रायपुर संभाग के रायपुर , दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले तथा बस्तर संभाग का बस्तर जिला आता है | 
छत्तीसगढ़ क्षेत्र मध्यप्रदेश के 17.46 अंश उत्तरी अंक्षाश से , 20-06 अंश उत्तरी अंक्षाश तक तथा 80-15 अंश पूर्वी 
देशांतर से 84-51 अंश पूर्वी देशांतर तक के 1,35,133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है । यह प्रदेश मध्यप्रदेश के 
30.52 प्रतिशत तथा भारत के 4.14 प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है । उत्तर में उत्तर प्रदेश । उत्तर पूर्व में बिहार , पूर्व में उड़ीसा, 
दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण में आन्ध्रप्रदेश | दक्षिण - पश्चिम में महाराष्ट्र , पश्चिम में मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं मण्डला जिले 
तथा उत्तर पश्चिम में सीधी जिले इसकी सीमा बनाते हैं ।*° 
धरातलीय स्वरूप एवं उच्चावच 

उच्चावच की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का मैदान एवं पठारी प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है । 
छत्तीसगढ़ का मैदान कड़प्पा युगीन चूने के पत्थर की चट्टानों से निर्मित है ।*' इस मैदान को उत्तरी व दक्षिणी मैदानो में 
विभाजित किया जा सकता है । उत्तरी मैदान में बिलासपुर का मैदान हसदो -माड क्षेत्र एवं माड पार क्षेत्र आता है | जबकि 
दक्षिणी मैदान में शिवनाथ पार मैदान , महानदी , शिवनाथ , दोआब एवं महानदी पार प्रदेश सम्मिलित है। पठारी भाग मैदानी 
भाग को घेरे हुए है । यह आर्कियन युगीन ग्रेनाइट और पीरन चटटानों से निर्मित भाग है । इस पठारी भाग को निम्नलिखित 
भागों में विभाजित किय गया है - 


1) सरगुजा - रायगढ़ का पठार 2) मैकल - क्षेणी 3) दुर्ग - रायपुर उच्च प्रदेश 4) बस्तर का पठार *? 
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उत्तर में सरगुजा - रायगढ़ का पठार के अर्न्तगत देवगढ़ , उच्चभूमि , रायगढ़ का पहार , नैनघाट , छुरी की पहाड़ियों , 
सरगुजा बेसिन और पेण्ड्रा - लोरमी पहाड़ आते हैं | पश्चिम में मैकल श्रेणी का विस्तार है | इसमें पूर्व में दुर्ग - रायपुर उच्च 
प्रदेश स्थित है | जिसे दुर्ग उच्च प्रदेश वं रायपुर उच्च प्रदेश में विभाजित किया गया है | “दक्षिण भाग में बस्तर का पठार 
फैला हुआ है जिसमें कोटरी बेसिन , अबुझमाड़ पहाड़ियों , उत्तर - पूर्वी बस्तर का पठार ( इन्द्रावती का मैदान ) | दक्षिण 
बस्तर का पठार , गोदावरी- इन्द्रावती का निचला मैदान तथा सबरी का निचला मैदान सम्मिलित है | 
नदियाँ 

महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नंदी है । इसका उद्गम ' धमतरी के निकट '“सिंहावा'' के पास है | छत्तीसगढ़ के 
57.48 % क्षेत्र के जल का संग्रहण महानदी और उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ , हसदो , मोइ , ईव , पेरी , जोंक, 
केलो, उदंती इत्यादि करती है । अंचल की दूसरी बड़ी नदी गोदावरी है | गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास से 
निकलती है | इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो अंचल के दक्षिण में प्रवाहित होती है - इन्द्रावती , सबरी , तालपेरू है , जो 
अंचल के 28.02 प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करती है. । गंगा की सहायक नदी , सोन अचंल के उत्तरी भाग में बहती है। 
जो 13.24 प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करती है । शेष 0.90 प्रतिशत क्षेत्र जल संग्रहण नर्मदा व उसकी सहायक नदियाँ 
करती है | जो अंचल के पश्चिम में बहती है | नर्मदा नदी शहडोल जिले में स्थित अमरकण्टक से निकलती है । इस क्षेत्र से 
पश्चिम को प्रवाहित होने वाली यह एक मात्र नदी है । ४ 

छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग की नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है । इनमें  रिहन्द '' प्रमुख है | मध्यवर्ती क्षेत्र का 
ढाल उत्तर में दक्षिण और उसके दक्षिण भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है । इन भागों से निकलने वाली सभी नदियाँ 

“ महानदी '' में मिलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है । उत्तर की ओर से महानदी की प्रमुख सहायक नदियों -मांड , हसदो, 
अरपा एवं मनियारी हैं । जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में - शिवनाथ , खाकन, सुखा और जोक 
प्रमुख हैं । ** दक्षिण में बस्तर जिले का क्षेत्र है । “ गोदावरी '' नदी की प्रमुख सहायक नदी इन्द्रावती बस्तर जिले के मध्य 
में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गोदावरी नदी में मिंल जाते हैं । इन्द्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियों - गुढरा , 
बोरचित्र , नारंगी, तथा नंदीराज हैं | बस्तर नदी की दक्षिण-पूर्वी सीमा बनाती हुई गोदावरी नदी की सहायक नदी सबरी 
प्रवाहित होती है | 
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जलवायु 

छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्यतः उष्णार्ध या अधोआर्द्र प्रकार की है - सामान्य बोलचाल में इसे उष्णकटिबंधीय 
मानसूनी जलवायु कहा जाता है । समुद्र से दूर स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर है । कर्क रेखा 
पर स्थित होने क कारण यह प्रदेश गर्म है | “ मई का महीना सबसे गर्म व दिसम्बर-जनवरी sve महीने हैं | अंचल में वर्षा 
मानसूनी है और 94 प्रतिशत वर्षा जून से अक्टूबर के मध्य होती है । राजनंदगाव जिले के पश्चिम में स्थित मैकल श्रेणी का 
पूर्वी भाग एक '' वृष्टि छाया * वाला प्रदेश है । यहाँ 1200 मि.मी.से कम वर्षा होती है | इसके दक्षिण का उत्तर - पूर्व में 
वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है ।* 
वन 

छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी होने के कारण यहाँ सामान्यतया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एवं 
उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाये जाते & । छत्तीसगढ़ का महानदी का मैदान प्राचीन काल से मानव का आवास 
स्थल रहा है | जिसमें इन भागों के उर्वर मिट्टीयों और समतल धरातल वाले क्षेत्रों से वनों को साफ करके कृषि किया जा रहा 
है | छत्तीसगढ़ में वनों का विस्तार उबड़- खाबड़ पथरीले और कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों में ही रह गया है | छत्तीसगढ़ 
का लगभग 45 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है | सवीधिक वनों का विस्तार बस्तर जिले में है । छत्तीसगढ़ के वनों का 4.49 
प्रतिशत वन आरक्षित एवं 49.41 प्रतिशत वन संरक्षित है । 5° 

साल एवं सागौन छत्तीसगढ़ के वन के प्रमुख वृक्ष हैं । जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त इन वनों 
में तेंदू , बीजा , सरई , सेजा , घोंरा , तिंसा , खेर इत्यादि वृक्ष भी बहुतायत से उगते है । लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी यहाँ की 
प्रमुख वनोपज हैं । इनमें लकड़ी के लठ्ठे , बत्तियाँ और चिरी हुई लकड़ी सम्मिलित है | मध्यप्रदेश की लकड़ियों से प्राप्त वन 
राजस्व का लगभग 37 प्रतिशत एवं जलाऊ लकड़ी का लगभग 14 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के वनों से प्राप्त होता है । लकड़ियों 
के अतिरिक्त अन्य वन्य उत्पाद लघु वनोपज के अर्न्तगत आते हैं | छत्तीसगढ़ के लघु वनोपजों में तेंदूपत्ता एवं बास हैं 126 


प्रतिशत वन , राजस्व , छत्तीसगढ़ के वनों से ही प्राप्त होता है ।*' 
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सास्कृतिक दशायें 


जनसंख्या घनत्व एवं वितरण | 

छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का वितरण असमान है | समतल क्षेत्र और जल के स्त्रोतों के आस-पास जनसंख्या अधिक 
संकेन्द्रित है । जबकि उबड़-खाबड़ तीव्र ढाल और वनाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव विरल है । सन्‌ 2001 की 
जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 26.63 प्रतिशत है । जो मध्यप्रदेश के 
30.53 प्रतिशत क्षेत्र में निवास करती है | जनसंख्या की दृष्टि से रायपुर जिले (39.08,042 व्यक्ति ) का मध्यप्रदेश À 
प्रथम एवं बिलासपुर जिले (37.93 , 556 व्यक्ति) का द्वितीय स्थान है | 

मध्यप्रदेश में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या ( लिंगानुपात ) 932 है | जबकि छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 
985 है | छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात.राजनादगाव जिले का 1012 है | इसके बाद बस्तर ( 1002 ) , रायगढ़ 
(998) , बिलासपुर (.978 ) , दुर्ग ( 970 ) एवं सरगुजा ( 955 ) का स्थान आता है । 

1981 - 91 की दशक में मध्यप्रदेश की वृद्धि दर 26.75 प्रतिशत रही । इसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में वृद्धि की 
दर 25.73 प्रतिशत रही । राज्य की औसत से अधिक वृद्धि पर बिलासपुर जिले में 28.55 प्रतिशत , सरगुजा जिले में 
27.52 प्रतिशत , दुर्ग जिले में 26.87 प्रतिशत रही जबकि औसत से कम वृद्धि दर रायपुर जिले में 26.73 प्रतिशत , 
राजनॉदगाव जिले में 23.30 प्रतिशत , बस्तर जिले में 23.20 प्रतिशत एवं रायगढ़ जिले में 19.49 प्रतिशत रही है 1 


आदिम जनजातियो 

जनसंख्या की दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी भारत एक बड़ा देश है । आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भी 
भारत अफ्रीका , आस्ट्रेलिया , लेटिन अमेरिका a उत्तर अमेरिका से आगे है | जिस तरह विश्‍व में हमारे देश का स्थान है वैसा 
ही स्थान अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश का है और मध्यप्रदेश के अधिकांश आदिवासी छत्तीसगढ़ क्षेत्र मे निवास करते 
हैं । 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल आदिवासी आबादी 119.87 लाख थी जो देश की कुल आदिवासी 
आबादी का एक चौथाई थी । प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 47 है जो 161 से भी अधिक जातीय समुदायों 
में विभाजित हैं सात अनुसूचित जातिया - अबुझमाड़ियों , बैगा, मारियो , बिरहोर , कमार , कोरवा और सहारिया को 
आदिम जातियों का दर्जा प्राप्त है । इनमें से अबुझमडियौँ , बैगा व कोरवा जाति के आदिवासियों की अंचल में बहुलता है|”? 
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छत्तीसगढ़ में आदिवासी अपने जाति समूहों की दृष्टि से एक इकाई नही हैं | भू-भौतिक परिस्थितिया और प्रदेश के 
विभिन्न भागों में रहने वाले जो आदिवासी सास्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से अन्य आदिवासी बहुल लोगों के आदिवासियों 
से भिन्न है जिन्हें मोटे रूप से 5 क्षेत्रों में बाटा जा सकता है - 5* 

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र 2. मध्य क्षेत्र 3. दक्षिणी क्षेत्र 4. पश्चिमी क्षेत्र 5. उत्तर - पश्चिमी क्षेत्र 

छत्तीसगढ़ दक्षिण व उत्तर - पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है | 


उत्तर - पूर्वी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र 

इस क्षेत्र के अन्तर्गत सरगुजा , रायगढ़ , बिलासपुर , सीधी और अन्य लगे हुए जिलों के क्षेत्र आते हैं । इस क्षेत्र की 
भौगोलिक विशेषताएँ स्थान - स्थान पर बदल जाती हैं । सरगुजा का अधिकांश भाग व रायगढ़ का जशपुर तहसील पहाड़ी 
क्षेत्र है जशपुर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्र वर्षा के दिनों में दुर्गम हो जाते हैं । यहाँ पहाड़ियों की ऊँचाई हजार से चार 
हजार फुट तक है । उराँव , कोल , कमार , पनिका इस क्षेत्र का प्रमुख आदिवासी है । इस क्षेत्र में अनेक आदिम जातियॉ 
रहती हैं | सरगुजा व जशपुर में कोरवा प्रजाति के आदिवासी रहते हैं , जो ' आदिम ' श्रेणी में आते हैं । समतल क्षेत्रों में 
‘Ria’ व 'कमार' आदिवासी निवास करते हैं | 
दक्षिण आदिवासी क्षेत्र 

दक्षिण आदिवासी क्षेत्र में बस्तर और रायपुर , दुर्ग,राजनाँदगाँव जिलो के दक्षिणी भाग आते हैं । यह पूरा क्षेत्र 
विशेषकर बस्तर पहाडिया व पहाड़ों से भरा हुआ है । बस्तर की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊँचाई 4 हजार फुट है | जबकि 
दुर्ग की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊँचाई 2 हजार फुट ही है | माड़िया , मुड़िया हल्बा , छोदोती , भतरा और कमार इस 
क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी हैं । प्रदेश के महत्वपूर्ण आदिवासी समुह इस क्षेत्र में निवास करते हैं । प्रमुख समुह med, 


मुड़िया,सावर , हल्बा , भतरा और कुछ बैगा हैं 15 
जनसंख्या के प्रमुख व्यवसाय 


छत्तीसगढ़ अंचल व्यवसाय व व्यापार की दृष्टि से भी बढ़ा हुआ है । छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र कृषि प्रधान है तथा 
धान के विपुल उत्पादन के कारण यह भारत का धान का कटोरा ( राइस बाउल आफ इण्डिया ) के नाम से विख्यात रहा है। 
यहाँ के लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग है ।* 
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कृषि के अलावा यहाँ के लोगों का व्यवसाय वन पर आधारित लघु वनोपज एवं कारखानों में , दाल व तेल 
मिलें,आरा मिलें, फर्नीचर उद्योग तथा खनिज पर आधारित उद्योग , सीमेंट उद्योग , कुक्कुट पालन , डेयरी उद्योग , मछली 
पालन एवं हस्तशिल्प उद्योग प्रमुख हैं । 7 

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 53 कृषि ऊपज मंडियौ व 1,964 साप्ताहिक बाजार है । नगरों में विशिष्टिकृत बाजार 
विकसित हो चुके है । आजकल बहुमंजिला शापिंग काम्प्लेक्स भी विकसित हो रही है । रायपुर के पंडरी स्थित थोक कपड़ा 
बाजार का मध्यपूर्वी भारत में एक विशेष स्थान है । रायपुर अपनी व्यापारिक राजधानी की क्षमता विकसित कर चुका है । 

इस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोगों का व्यवसाय जो चार दशक पूर्व कृषि प्रधान था व यहाँ की अर्थव्यवस्था पिछड़ी 
अर्थव्यवस्था कहलाती है धीरे - धीरे बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है | विकास की यही गति बनी रही तथा औद्योगिक 
परियोजना का योजनानुसार क्रियान्वयन हुआ तो एक दशक बाद यह भारत का सबसे अधिक गति से विकसित होने वाले 
क्षेत्र का गौरव प्राप्त कर लेगा । 
कृषि 

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है | धान यहा की प्रमुख फसल है | कुल फसली क्षेत्र के 
60 प्रतिशत हिस्से में धान की फसल ली जाती है | * धान का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 35लाख टन के लगभग है | इस 
अंचल की अन्य प्रमुख फसलों में चना , गेहूँ, मक्का , कोदो-कुटकी , तुअर | लेकिन पंजाब व अन्य कृषि विकसित क्षेत्रों 
की तुलना में छत्तीसगढ़ की प्रति हैक्टेयर फसल उत्पादकता कम है | इसका कारण RTS की सुविधाओं की कमी तथा 
रसायनों का निम्न उपयोग है । आजकल रायपुर व दुर्ग जिले में फलों व सब्जी के बगीचे भी विकसित हुए है तथा बागवानी 
उत्पादको में किसानों की रुचि जागृत हो रही है । ® 
परम्पराएँ , विश्वास , त्यौहार एवं उत्सव 

शताब्दियों से छत्तीसगढ़ अपने देवी - देवताओं के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को जीवंत बनाए हुए है । 


छत्तीसगढ़ के गाँवों में ग्राम्य देवता उनके सबसे बड़े रक्षक हैं | उनके पर्व त्यौँहारों की पृष्ठभूमि में कुल देवता और ग्राम 
देवताओं की विधमानता है | इसमें दो मत नहीं हो सकते कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में ग्राम देवताओं की संख्या 
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अनगिनत है । वरन्‌ रोचक भी है । बस्तर के देवी - देवताओं की तो एक वशावली ही होती है और मानव समाज की तरह 
इन आदिवासी ग्राम देवताओं के वंशज और रिश्तेदारों विभिन्न ग्रामो में पूजे जाते हैं | 

रियासत काल और ब्रिटिश युग में छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्राचीन जातियों के अपने देवी - देवताओं रहे है । जैसे गोंड 
जाति सदियों बूढादेव और दुल्हादेव की उपासक रही है | बघर्रादेव की मान्यता के आधार पर गौंड शेर की पूजा करते आ 
रहे हैं । इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में दुरपटमाता , कुदरगाड़ी , महामाया , दोसवाली देव , भरंग ( पहाड़ों का देवता ) | 
शीतला माता की मान्यता लोकव्यापी है । छत्तीसगढ़ की पुरानी जातियों सहित आदिवासियों के अपने - अपने देवी - देवता 
और पर्व त्यौहार रहे हैं । ० 
जैसे कोरिया - रियासत में उपरोक्त देवी देवताओं की मान्यता रही है और यही स्थिति चागभरवार में थी | बस्तर और कांकेर 
मूलतः आदिवासी रियासतें थी इसलिएं आदिवासी ग्राम - देवता यहाँ सदियों से पूजे जाते रहे । बस्तर में आगादेव , माईन 
माता , बुढीमाता , भीमसेन , परदेसिन और तेलंगिन माता , मंगाराम करनाकोरिन , मारी देव , दंतैश्वरी , करेढी देव के 
अलावा बस्तर में भगवान जगन्नाथ की व्यापक मान्यता है । आज भी वहा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गोंचा पर्व के रूप 
में निकलती है 14 

मूलतः छत्तीसगढ़ के रियासत काल से अब तक नवाखानी , गंगा , दशहरा , सरहुल , धेरका , दशहरा , दीपावली 
करमा और कार्तिक एकादशी पर्व का वैशिष्टय है | 
भाषा 

छत्तीसगढ़ की मूलभाषा छत्तीसगढ़ी है | छत्तीसगढ़ी बोली उस भाषा की उपज है जिसकी उत्पत्ति अर्द्धमागधी के 
अपभ्रंशी से होना अधिक मान्य है । यह भाषा निःसदेह अधिक मधुर , लचीली और कर्णप्रिय है जो क्षेत्र विशेष के प्रभाव 
से प्रभावित है । पूरे छत्तीसगढ़ के भूखण्ड में छत्तीसगढ़ी भाषा का रूप कुछ रूपान्तरित लिए हुए विकासित है । यथा - उत्तरी 
सरगुजा एवं जशपुर क्षेत्र में आदर्श छत्तीसगढ़ी बोली का स्वरूप अधिक विकृत सा मिलता है 1 “ 

यथा बस्तर जिले की कांकेर तहसील को छोड़ कर शेष भाग की बोलियों में छत्तीसगढ़ी में साम्यता नहीं होने के 


कारण इन क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ी की वास्तविक विस्तार सीमा में सम्मिलित करना उचित नहीं समझा जा रहा है । पर वास्तव 
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में ऐसी बात नहीं है | छत्तीसगढ़ी बोली भाषा विज्ञान के अनुसार प्रति मील -दो -मील के बाद रूपान्तरित होती गई है जो 
प्रत्येक भाषा के लिए एक अनिवार्य नियम है | किन्तु छत्तीसगढ़ी का सीमा अंकन भाषा का आधार लेते हुए राजनैतिक तथ्यों 


से ही किया गया है जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली थोड़ी - थोड़ी अन्तर लेते हुए पूर्ण व्याप्त है । ° 


गाँवों की स्थिति 

छत्तीसगढ़ की अधिकाश जनता गाँवों में रहती है जो प्राय खेती पर निर्भर रहती है । प्राचीनकाल में छत्तीसगढ़ के 
ग्रामों की विशेषता थी की एक गाव में प्रायः एक ही जाति के लोगों की प्रधानता रहती थी । ऐसे गाव “ एक जातियों a 
कहलाते है । पर बाद में बाहर से आए हुए विभिन्न जाति के लोगों के प्रदेश के कारण यहा के गाव की इस विशेषता का अंत 
हो गया । इसके बावजूद यहाँ के कुछ गाव में यह विशेषता अब भी परिलक्षित होती है | छत्तीसगढ़ के गाँवों की स्थिति कम 
व्यवस्थित रूप में है । यही के गाँवों की जो व्यवस्थाएँ है वे जातिगत लोगों के अनुसार रहती है | आजादी के पूर्व गाँवों के 
मुखियाँ को गौटियौ कहते थे । जिनके निर्देशन में गाव की व्यवस्थाएँ चलती थी । यहाँ के ग्रामीण लोगों के सिर पर एक 
पगड़ी, कमर में साधारण धोती व बदन में सतुखा पयाप्त है । इसी प्रकार यहाँ की स्त्रियों की आवश्यकताओं में एक लुगड़ा 
और ब्लाऊज पर्यीप्त होती है । सोने की अपेक्षा यहा चाँदी के गहनों का अधिक प्रचलन है | पर गरीब वर्ग के लोग केवल 
माला गरिया आदि से संतुष्ट दिखाई देते है । 
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पर्यटन 

पूरे देश में संभवतः छत्तीसगढ़ एकमात्र इलाका है जहाँ ऐतिहासिक a पुरातात्विक पौराणिक व धार्मिक, औद्योगिक 
व प्राकृतिक सौंदर्य के अद्वितीय उदाहरण एक साथ मौजुद है - 
1. रविशंकर जलाशय 

रायपुर जिले के अंतर्गत धमतरी तहसील मुख्यालय से 13 कि.मी . गंगरैल गाव के पास महानदी पर मिट्टी का 
1246 मीटर लम्बा बांध है । बाध के कारण नदी का जल 102 वर्ग कि.मी. क्षेत्र मे फैल गया है था एक झील भी बन गई; 
है । इसे ही रविशंकर जलाशय कहा जाता है । जलाशय के चारों ओर वन और पहाड़ियों , नारियल के बाग और उद्यान 
है । 
2.डोंगरगढ़ 

डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले में स्थित धार्मिक महत्व का एक स्थान है । यहाँ पहाड़ी के ऊपर बम्लेश्वरी देवी का पुराना 
मंदिर है । नवरात्रि में डोंगरगढ़ में मेला लगता है । डोंगरगढ़ से कुछ दूरी के घेरे में कई नष्ट तालाब है इन्ही तालावों में से 
एक मोतीयाबीर तालाब के पास पत्थर का 10 फूट ऊचाँ स्तंभ मिला है जिस पर फारसी के शिलालेख थे जो आजकल 
नागपुर संग्रहालय में है 155 
राजिम 

रायपुर जिला मुख्यालय से 48 कि.मी. दक्षिण - पूर्व में महानदी पैरी व सोंदूर के संगम पर बसे राजिम को 
“ छत्तीसगढ़ का प्रयाग ” कहा जाता है | कथाओं के अनुसार राजिम का प्राचीन नाम कमलक्षेत्र या पदमपुर था राजिम का 
अपना धार्मिक महत्व है | । यहाँ के मंदिरों में विष्णु के प्रतिमा स्थापित है । मंदिरों का सुन्दर समूह जिसमें कुलेश्वर मंदिर, 
ie लोचन मंदिर , राजेश्वर मंदिर सम्मिलित है इन सभी मंदिरों में सवीधिक प्रमुख कुलेश्वर महादेव मंदिर महानदी और 
पैरी के संगम पर एक महाद्वीप पर स्थित है । मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार मंदिर 1441 - 15वीं शताब्दी का है । राजीव 
लोचन मंदिर जगन्नाथपुरी जाने वाले तीर्थयात्रियों के रास्ते में आने वाला महत्वपूर्ण मंदिर है । मंदिर में दो शिलालेख है लगे 
है जिनमें से एक 8वीं शती व 9वीं शती का दुसरा चेदी संवत्‌ 896 ( ए.डी.1145 ) का है । राजिम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा 


॥% 


पर मेला लगता है जो लगभग एक महीना तक चलता है 
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4. चंपारण्य ( चंपागर ) 

रायपुर से दक्षिण पूर्व में स्थित चंपारण वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली | 20 शती के प्रथम 
दशक में वल्लभाचार्य के अनुयायियो ने उनकी स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया है जहाँ हर वर्ष जनवरी - फरवरी में मेला 
लगता है | यहा के जंगलों में न तो कोई पेड़ काटता है और न ही पत्ता तोडता है क्योंकि लोगों का मानना है कि ऐसा करने 
से प्राकृतिक विपदा आती है | 
सिरपुर 

सिरपुर का प्राचीन नाम “ श्रीपुर '' या जिसका अर्थ होता है “ समृद्धि की नगरी ” सिरपुर 5वीं से 8वीं शती के मध्य 
दक्षिण कोसल की राजधानी रह चुकी है । 6वीं से 10वीं शती के मध्य यह स्थल बौद्ध धर्म का केन्द्र था । 6वीं शती में चीनी 
यात्री हेनसांग यहा आए थे । सिरपुर में देखने योग्य स्मारको में ईटो से निर्मित लक्ष्मण मंदिर व आनंद कुट विहार प्रमुख है ।” 
आरंग 

आरंग रायपुर से 36 कि.मी. दूर संबलपुर मार्ग पर ( राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 ) बसी एक प्राचीन नगरी है जिसका 
उल्लेख महाभारत में भी मिलता है | आरंग में देखने योग्य मंदिरों में भांड देवल मंदिर , बाघदेवल मंदिर , महामाया मंदिर 
प्रमुख है । भांडदेवल मंदिर 11वीं - 12वीं शती का बना मंदिर है । मंदिर की बाह्य दीवारों पर वास्तुशिल्प की अनेक मूर्तियाँ 
बनी है । पास ही बाघदेवल मंदिर है जो खजुराहो के मंदिर जैसा दिखाई देता है | महामाया मंदिर में 3 जैन तीर्थकरों की 
प्रतिमाएँ है और एक बड़े प्रस्तर फलक पर 24 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएँ है । 
भोरमदेव | 

राजनाँदगाँव जिले के कवर्धा तहसील मुख्यालय से 18 कि.मी. उत्तर - पश्चिम में स्थित 11वीं शती का चंदेल 
शैली में बना भोरमदेव मंदिर अपने उत्कृष्ट शिल्प व भव्यता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है ।“*भोरमदेव 
मंदिर इस क्षेत्र के सवीधिक पुराने मंदिरों में से एक है | जनश्रुतियों के आधार पर भोरमदेव का मंदिर छत्तीसगढ़ में गोड़ों के 
शासन का महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है किन्तु ऐतिहासिकता की दृष्टि से यह मंदिर नागवंशियों का होना पुष्ट होता है । 
भोरमदेव मंदिर छापरी नामक गाँव के पास वृत्ताकार मैकल पर्वतश्रेणियों के बीच घाटियों में बना हुआ है। 
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मंदिर के समीप ही एक जलाशय है जो आकर्षण का केन्द्र है । भोरमदेव मंदिर मूलतः विष्णु को समर्पित मंदिर था जो बाद 
में वहाँ शिवलिंग स्थापित कर दिया गया | भूमितल से 1सौ फूट ऊँचे इस मंदिर की बाह्य दीवारों पर अत्यन्त आकर्षक मिथुन 
मूर्तियाँ , हाथी , घोड़े , नृत्यरत स्त्री - पुरूष , गणेश , नटराज इत्यादि की मूर्तियाँ स्थित है | मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश 
के तीन द्वार है जिन पर अत्यन्त आकर्षक नयनाभिराम आकृतियो बनाई गई है | मंदिर के समीप ही ईटो का बना शिवमंदिर 
है। गुप्तकालीन शैली का बना यह शिवमंदिर 9वीं का शती का बना है । ® 
अमरकंटक | 

अमरकंटक मैकल पर्वत श्रृखंलाओं के मध्य बसा धर्मप्रेमियो पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है | नर्मदा व सोन 
नदियों का उदगम इस स्थान से हुआ है | अमरकंटक के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में नर्मदा माई का मंदिर , नर्मदा कुंड , माई की 
बगिया (जहाँ भाँति - भाँति की वनस्पतियों का संग्रह है ), कपिलधारा , दुधधारा है | कपिलधारा में नर्मदा नदी काफी 
ऊँचाई से गिरते हुए जलप्रपात बनाती है | यहाँ से लगभग 80 मीटर की दूरी पर दुधधारा है जहाँ नर्मदा का प्रपात दुध की 
भाँति श्वेत है | इस स्थान की प्राकृतिक सुषमा अनुपम है । ० 
कटुमसर गुफाएं / चित्रकोट जलप्रपात 

जगदलपुर से 40 कि.मी. मुख्य सड़क से 8- 10 कि.मी. दूर कुटुमसर गुफाएं तथा चित्रकोट जलप्रपात है । गुफा 
में प्रवेश हेतु टार्च , मोमबत्ती, माचिस साथ में रख लेना कारगर साबित होता है । यही आदिवासी गाइड मिल जाते हैं | 
चित्रकोट में इन्द्रावती नदी 99 मीटर की ऊचॉई से गिरकर खूबसूरत जलप्रपात बनाती है । यहाँ नौकाविहार तैराकी व मछली 
का शिकार किया जा सकता है । चित्रकोट से 10 कि.मी. दूर 10 वी शती का नारायणपाल मंदिर भी दर्शनीय है |” 
बारसुर 

चित्रकोट से 40 कि.मी. दूर बारसूर नामक ग्राम है जहाँ प्राचीन मंदिरों का समूह है | यहाँ देखने वाले मंदिरों में 11वी, 
12वी शती के देवरली मंदिर , चद्रादित्य मंदिर , मामा - भांजा मंदिर , बत्तीसा मंदिर प्रमुख है । बारसूर में गणेश की एक 


विशालकाय प्रतिमा भी दर्शनीय है बारसूर से 8 कि.मी. दूर इंद्रावती पर हाइड्रो इलेक्टिकल प्रोजेक्ट बोधघाट सात धारा पर 
स्थित है | यह अत्यन्त रमणीय स्थल है | यहाँ पर इन्द्रावती का विशाल पाट , स्वच्छ जल व किनारों पर सघन वन तथा 


पहाड़ियों का संगम अद्भूत दृश्य उत्पन्न करते हैं । “ . 
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रतनपुर 

रतनपुर बिलासपुर से 25 कि.मी दूर एक धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व का स्थान है निसका उल्लेख महाभारत में भी 
मिलता है । रतनपुर कल्चुरी राजाओं तथा मराठों की प्राचीन राजधानी रही है । रतनपुर में देखने योग्य स्थानों में महामाया 
मंदिर, किला व रामटेक प्रमुख है । ”? 
मल्हार 

मल्हार , बिलासपुर जिले में स्थित पुरातात्विक महत्व का एक गांव है । मल्हार में उत्खनन से प्राप्त पातालेश्वर देउरी 
मंदिर व डिडेश्वरी मंदिर दर्शनीय है | मल्हार में देश की प्राचीनतम्‌ चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा भी देखी जा सकती है । मल्हार में 
एक संग्रहालय भी है जहाँ अन्य वैष्णव , शिव व जैन प्रतिमाएँ रखी हुई है | 
शिंवरीनारायण 

बिलासपुर जिले में स्थित शिवरीनारायण धार्मिक महत्व का स्थान है | दंतकथाओं के अनुसार राम ने शबरी के जुठे 
बेर इसी स्थान पर खाए थे। शिवरीनारायण के समीप ही महानदी व जोंक नदियों का संगम है । शिवरीनारायण में देखने योग्य 


कई मंदिर है जिसमें नारायण मंदिर , चंद्रछुदेश्वर मंदिर प्रमुख है | * 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - छत्तीसगढ़ 

छत्तीसगढ़ का क्रमबद्ध इतिहास तो अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है किन्तु इसके इतिहास का अध्ययन करने में हमें 
निम्नलिखित दो साधनों से बहुत सहायता मिलती है - 

1. पुरातात्विक स्त्रोतः - उत्कीर्ण लेख , सिक्के , स्थापत्य 

2. साहित्यिक स्त्रोतः - वैदिक , पौराणिक , जैन , बौद्ध ग्रंथ और इतिहास साहित्य आदि | 

विगत्‌ दशकों में पुरातत्व संबंधी अनेक खोज हुई है जिनसे छत्तीसगढ़ के इतिहास की अनेक कड्या इतिहास से जुड़ 
गई है | डा. हीरालाल , पं.लोचन प्रसाद पाण्डेय , प्यारेलाल गुप्त आदि विद्वानों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है | इनका बड़ा योगदान रहा है | श्री बालचन्द्र जैन ने रायपुर के घासीदास स्मारक ग्रंथालय में संग्रहित सामग्री के 
आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास का 15वीं शताब्दी का परिचय अपनी नवीन कृति '' उत्कीर्ण cha” में प्रस्तुत किया है। 
इतना होते हुए भी छत्तीसगढ़ का पूर्णरुपेण क्रमबद्ध इतिहास अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है ।” पौराणिक युग की 
जानकारी हमें वेदों रामायण , महाभारत अन्य ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है । गंगा से गोदावरी तक विस्तृत यह विशाल क्षेत्र 
अत्यधिक सम्पन्न था तथा उस समय इसे दण्डकारण्य एवं.महाकौशल के नाम से पुकारा जाता था। यह अनायों का निवास 
स्थल माना गया है | यहाँ शंवरा जाति के लोग निवास करते थे सर्वप्रथम विध्याचल पर अतिक्रमण करने वाले अनार्य 
अगत्स्य ऋषि के इस भू-भाग पर आने का उल्लेख मिलता है | महाभारत युग के नरेशों का उल्लेख भी यहाँ पर प्राप्त होता 
है । जैसे की रूख्म , शिशुपाल ay बाहन , मयूरध्वज इसी प्रदेश के माने जाते हैं । "° 

ऋगूवेद के वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है | ऋगवेद में नर्मदा और विध्याचल का उल्लेख भी प्राप्त नहीं 
होता | संभवतः क्रगवैदिक काल में आर्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पहुँच पाए थे परन्तु उत्तर वैदिक काल में अवश्य इस क्षेत्र में 
आर्यो का आगमन प्रारंभ हो गया था | इस बात का उसके संहिताओं , पुराणों एवं ब्राम्हण ग्रंथो में अवश्य उल्लेख किया है। 

ऐतरेय बाह्मण के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले निवासियों को शतपथ कहा जाता था । आंध्र ,पांडु, शबर और 
मुलिंद जातियों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है | इन लोगों को दस्यु कहा जाता है । जो भी हो यह निश्चित रूप 
से कहा जाता सकता है कि आधे आर्य और आधे अनार्य जातियों का संबंध छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से रहा है ।” 
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छत्तीसगढ़ क्षेत्र का इतिहास देश के अन्य भागों के सादृश्य मानव सभ्यता के विकास से संबंधित है , अतः इस क्षेत्र के 
इतिहास को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय ऐतिहासिक परिवेश का भी स्पर्श किया गया है तथा निकटस्य भू-भागों की 
ऐतिहासिक गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है । इतिहास लेखन की मान्य पद्धति को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक 
विवरणों को कालक्रमानुसार एवं राजवंशानुसार रेखांकित किया गया है | 
प्रागैतिहासिक काल | | 

सभ्यता के आरंभिक काल में मानव की आवश्यकताएँ न्यूनतम थी, जो उसे प्रकृति से प्राप्त हो जाती थी । मनुष्य 
पशुओं की भाति जंगलों , पर्वतो और नदियों के del पर अपना जीवन व्यतीत करता था | नदियों की घाटियॉ प्राकृतिक रूप 
से मानव की सर्वोत्तम आश्रय स्थल थी । ४ 

इस काल में मानव कंद - मूल खोदने और पशुओ के शिकार के लिए पत्थरो को नुकीला बनाकर औजार के रूप में 
प्रयोग करने लगा । पाषाण के प्रयोग के कारण यह युग पाषाण युग के नाम से ज्ञात है । ” 

विकास की अवस्था के आधार पर पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किया जाता है - 

1) पूर्व पाषाण युग 2) मध्य पाषाण युग 3) उत्तर पाषाण युग 

पूर्व पाषाण युग के औजार महानदी घाटी तथा रायगढ़ जिले के सिंघनपुर से प्राप्त हुए है । मध्य युग के फलक , अर्द्ध 
-चंद्राकार , लघु पाषाण के औजार रायगढ़ जिले के - कबरा पहाड से चित्रित शैलाश्रय के निकट से प्राप्त हुए है 10 

सिंघनपुर की आकृति स्पेन व मेक्सिको से प्राप्त आकृति की तरह है |” 

कबरा पहाड़ से प्राप्त चित्र मानव की दिनचर्या से संबंधित है । ” 

इस युग का मानव स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगा था | दुर्ग जिले में ऐसी ही सामग्री , तलवार , चाकू,छुरी, 
बाण व मिट्टी के बर्तन पाए गए (sat पाषाण युग के लघुकृत पाषाण औजार , महानदी घाटी , बिलासपुर जिले के धनपुर 
तथा रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में चित्रित शैल गृहों के निकट से प्राप्त हुआ है | उड़ीसा के कालाहाडी , बलागीर एवं 
सम्बलपुर जिले में ईब नदी तथा उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती क्षेत्र के लगभग 26 स्थलों में इस काल के औजार प्राप्त 


हुए है । ** 
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार में प्राप्त जीवाश्म व शवागार भी पाषाणयुगीन माने गए है । स्थान की सास्कृतिक पृष्ठ 
भूमि से हमें यहा के लोक जनजीवन की झलक देखने को मिल जाती है | ४ 

इसके पश्चात '' नव पाषाण युग ”' आता है । इस काल के छिद्रित तथा धन जैसे औजार दुर्ग जिले के अर्जुनी , 
नादगाँव तथा रायगढ़ जिले के  टेरम' नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं । इस काल में मानव सभ्यता की दृष्टि से विकास कर 
चुका था तथा उसने कृषि कर्म , पशुपालन , गृह निर्माण तथा बर्तनों का निर्माण आदि कार्य सीख लिया था | 

पाषाण युग के पश्चात ' ताम्र ' और ' लौह ' युग आता है | दक्षिण कोसल क्षेत्र में इस काल की सामग्री का अभाव 
है । किन्तु निकटवर्ती बालाघाट जिले के गुंगेरिया नामक स्थान से तांबे के औजार का एक बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है । °° 
लोचन प्रसाद पाण्डेय ने महाभारत के ऋषभ तीर्थ की तुलना गुंगी से की है जो सक्ती से 14 मील है , महाभारत काल में 
रतनपुर छत्तीसगढ़ का प्रमुख केन्द्र था जहाँ पर नागदाम का प्रमुख स्थान था जहाँ हैहयवंशीय राजाओं का राज्य था | पंडित 
लोचन प्रसाद पाण्डेय ने कोसल का प्राचीन इतिहास 700 वर्ष पूर्व माना है । ईसा से 300 वर्ष पूर्व की ताम्रमुद्राएँ संग्रहालय 
में संग्रहित है | 

दुर्ग जिले में हमें लौह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं । इसे ताम्रयुगीन माना जाता है । इसी जिले में सौरर, 
चिनहुरी कबराहाट में भी ताम्रयुगीन आवास प्राप्त हुए | s 

प्रथम-शती के पाली का लेख दमोह धारा में पाया गया है उसमें कुमार बसंत अथवा कुमार बारदत्त का उल्लेख 
मिलता है 1% 

प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य पर्वत कन्दराओं में निवास करता था , तब उसने इन शैलाश्रयो में अनेक चित्र बनाये 
थे , जो उसके अलंकरण प्रिय एवं कलाप्रिय होने का प्रमाण है | रायगढ़ जिले के सिंघनपुर तथा कबरा पहाड़ में अंकित शैल 
चित्र इसके अनुपम उदाहरण हैं | पश्चिम उड़ीसा में स्थित विक्रम खोल के शैल चित्रों के विषय में ही अभी तक ज्ञात था , 
किन्तु हाल में कालाहाण्डी जिले में खरियार से छःमील दूर जोगी - मठ - डोंगर से चित्रित शैलाश्रयों की जानकारी मिलती 
है | 
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बैदिक काल एवं अनुश्रुत इतिहास 


प्रारंभिक वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले ग्रंथ “ ऋगवेद ” में छत्तीसगढ़ से सम्बंधित कोई जानकारी नहीं 
मिलती 1 इसमें विन्ध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख भी नहीं है । उत्तर वैदिककाल, में देश के दक्षिण भाग से सम्बंधित 
विवरण मिलने लगते है | शतपथ ब्राह्मण में पूर्व एवं पश्चिम में स्थित समुद्रों का उल्लेख मिलता है कौषितकी उपनिषद में 
विन्ध्य पर्वत का नामोल्लेख है | परवर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा का रूप में मिलता है | महाकाव्यों तथा पुराणों 
में इस क्षेत्र से संबंधित विस्तृत जानकारियाँ मिलने लगती है | °° 

ऐतरेय बाह्मण के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले निवासियों को शतपत कहा जाता था । आंध्र, पाण्डु , शबर और 
पुलिंद जातियों का उल्लेख ऐतरेय बाह्मण में किया गया है इन लोगों को दस्यु कहा गया है । जो भी हो आधे आर्य व आधे 
अनार्य जातियों का सम्बंध छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से रहा है | 

रामायण के अनुसार दण्डकारण्य ही वह महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ राम ने जनउद्धार संबंधित कार्यों की नीव डाली और 
कितने ही स्थान जो दण्डकारण्य क्षेत्र में स्थित है और आज भी राम की स्मृतियां संजोए हुए हैं । कुछ विद्वान वर्तमान 
अमरकंटक का सम्बंध प्राचीन लंका से मानते हैं | उनके अनुसार अमरकंटक में ही लंका स्थित थी ।”'रामायण से ज्ञात होता 
है कि राम की माता कौशल्या राजा भानुमन्त की पुत्री थी । ' कोसलखण्ड ' नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ से जानकारी मिलती 
है कि विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में नामपत्तन के पास कोसल नामक एक शक्तिशाली राजा था | इसके नाम पर ही इस क्षेत्र का 
नाम कोसल पड़ा | इसके वंश में भानुमन्त नामक राजा हुआ , जिसकी पुत्री की विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ Al 
भानुमन्त का कोई पुत्र नहीं था , अतः कोसल ( छत्तीसगढ़ ) का राज्य दशरथ को प्राप्त हुआ । स्थानीय परम्परा के अनुसार 
शिवरीनारायण , खरौद आदि स्थानों का रामकथा से सम्बंध माना जाता है | लोक विश्वास के अनुसार लव और कुश का 
जन्म तुरतुरिया ( बारनलापारा ) नामक स्थान में माना जाता है । राम के पश्चात ' उत्तर कोसल का राजा लव हुए , जिसकी 


राजधानी प्रावस्ती थी और कुश की दक्षिण कोसल मिला जिसकी राजधानी कुशस्थली थी ।” महाभारत में भी इस क्षेत्र का 
उल्लेख सहदेव द्वारा जीते हुये राज्यों में प्राककोसल के रूप में मिलता है । बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कान्तार कहा गया है | 
कर्ण द्वारा की गई दिग्विजय में भी कोसल जनपद का नाम मिलता है । राजा नल ने दक्षिण दिशा का मार्ग बताते हुए भी विन्ध्य 


के दक्षिण में कोसल राज्य का उल्लेख किया था |”? 
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महाभारत में चेदि नरेश शिशुपाल का भी वर्णन मिलता है जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था | चेदि नरेश वभ्रुवाहन 
की राजधानी चित्रागदपुर थी जिसका नाम आजकल श्रीपुर है । वभ्रुवाहन अर्जुन के पुत्र थे । ? 
मौर्य व नंदवंश | 

छत्तीसगढ़ का प्रांत मौर्य एवं नंदों के विस्तृत साम्राज्य के अन्तर्गत आता था | कुषाणों a शुंगों के शासन काल का 
भी छत्तीसगढ़ में विस्तार था परन्तु अल्पकालीन वाकटक शासनकाल के अवसर पर कोसल के ऊपर आक्रमण किये गये 1 

ईसा की sch सदी का रायपुर के पास आरंग में एक ताम्र - पत्र प्राप्त हुआ है जिससे राजर्षितुल्य कुल के शासन की 
जानकारी प्राप्त होती है । ” 
सातवाहन काल 

मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर - भारत में सातवाहन राज्य की स्थापना हुई । पूर्वी क्षेत्र में चेदिवंश का उदय 
हुआ | दक्षिण - कोसल का अधिकांश भाग सातवाहनों के प्रभाव क्षेत्र में था | इसका पूर्वी भाग संभवतः चेदिवंश के राजा 
खारवेल के अधिकार के अन्तर्गत रहा होगा । सातवाहन राजा आपीलक की एक राज्यमुद्रा - रायगढ़ जिले के बालपुर 
नामक स्थल से प्राप्त हुई है । आपीलक का उल्लेख सातवाहन वंश के अभिलेखों में नहीं मिलता , किन्तु पौराणिक विवरणों 
से इसके सातवाहन होने की पुष्टि होती है | °° 
मेघ वंश 

सातवाहनों के पश्चात संभवतः दक्षिण - कोसल में मेघ नामक वंश ने राज्य किया । पुराणो के विवरण से ज्ञात होता 
है कि गुप्तों के उदय के पूर्व कोसल में मेध वंश के राजा राज्य करेंगें । इन राजाओं को बुद्धिमान और मेघायुक्त कहा गया है | 
अनुमान किया जा सकता है कि राजाओ ने द्वितीय शताब्दी ईस्वी से चतुर्थ शताब्दी ईस्वी तक राज्य किया होगा 1°” 
गुप्त - वाकारक - वंश 

उत्तर - भारत में शुंग एवं कुषाण सत्ता के पश्‍चात 2 वंश ने राज्य किया तथा दक्षिण - भारत में सातवाहन शाक्ति के 
पराभव के पश्चात्‌ वाकाटक राज्य की स्थापना हुई । गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त की ' प्रयाग प्रशस्ति ' से ज्ञात होता है कि 


इसने दक्षिणापथ की दिग्विजय के समय सर्वप्रथम दक्षिण - कोसल के राजा महेन्द्र को पराजित किया था । * 
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सन्‌ 1972 में छत्तीसगढ़ के बानबरद जिला दुर्ग नामक गांव में 20 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुये है जिनमें से एक सिक्का कीच 
राजा का , एक सिक्का समुद्र गुप्त का और 7 सिक्के चन्द्रगुप्तं के है । कॉच राजा का असली नाम राजगुप्त था 19 
राज्यर्षि तुल्य कुल 

रायपुर जिले के आरंग से ताम्रपत्र लेख से विदित होता है कि ईसा की 5वीं शताब्दी में दक्षिण कोसल में राज्यर्षि कुल 
नामक कोई राजवंश शासन करता था | ' इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि राज्यर्षि तुल्य के पाँच राजाओं क्रमशः शूरा , , 
विभीषण , भीमसेन (प्रथम), दयित ( द्वितीय ) तथा भीमसेन ( द्वितीय ) ने राज्य किया था । राज्यर्षि कुलके उदय का समय 
ईसा सन्‌ चौथी पाचवीं शताब्दी à | !० 
नलवंश 

नलवंश व वाकाटकों के समकालीन माना जाता है | इसमें संबधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें से दो उड़ीसा राज्य 
में मिले है तीसरा अमरावती और चौथा रायपुर जिले में मिला है । बस्तर में इनका सोने का सिक्का मिला है | अभिलेखों से 
ज्ञात होता है कि इस वंश का सर्वप्रथम शासक भवदत्त वर्मा था 11? 
शरभपुरीय 

सातवाहनों का पश्चात्‌ दक्षिण कोसल मे जिस प्रभावशाली राजवंश का उदय हुआ उसे शरभपुरीय राजवंश कहा 
गया। इस वंश की राजधानी शरभपुर थी और इसी कारण यह राजवंश शरभपुरीय राजवंश कहलाया | भानुगुप्त के कारण 
स्तंभलेख ( गुप्तसंवत्‌ 191 स.ई ) À शरभराज का उल्लेख है , जो संभवतः शरभपुरीय वंश का संस्थापक था | 

इस वंश के अन्तिम राजा सुखदेवराज के समय में पांडुवंशियों ने दक्षिण - कोसल पर विजय प्राप्त कर शरभपुरीय 
राजवंश को समाप्त कर दिया 1! 

शरभपुरीय शासकों के पश्चात्‌ दक्षिण - कोसल क्षेत्र में सोमवंशी शासकों का राज्य हुआ | अभिलेखों में उन्हें पाण्डु- 
कुल का भी कहा गया है | इस वंश का पहला राजा इन्द्रबल था । इसके चार पुत्र थे 1 


इसमें बड़ा पुत्र नंद प्रथम था । नन्द के उत्तराधिकारी एवं पुत्र तीवरदेव का काल पाण्डुवंशी सत्ता का उत्कर्ष का काल 
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कहा जा सकता है | इसने कोसल तथा उत्कल मंडलों को जीतकर “कोसलाधिपति ' की उपाधि धारण की थी | इसके तीन 
या चार ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं | पाडुवंश के राजा ईशानदेव 7 उल्लेख खरौद ( बिलासपुर ) के लक्ष्मणेश्‍वर मंदिर शिलालेख 
में हुआ है । इस वंश का राज्य विस्तार दूर तक था | हर्षगुप्त के पुत्र महाशिव गुप्त बालार्जुन का राज्य काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण 
युग कहा जा सकता है । '” 
शैल वंश 

शरभपुरीय वंश और कोसल राजाओ के बीच जब युद्ध चल रहा था तब इसी अवस्था से लाभ उठाकर एक शैलवंशी 
राजाओं की शाखा ने कुछ समय तक छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र में राज्य किया , जिसका उल्लेख दुर्ग और बालाघाट के सीमांत 
ग्राम रघोली में प्राप्त शिलालेख में है । '% 
पाण्डव वंश 

अमरकंटक के निकट का प्रदेश मैकल कहलाता था | इस अमरकंटक में sel शताब्दी में एक पाण्डव वंश राज्य 
करता था | यहाँ पांडुवंशियों की एक शाखा के राज्य करने के विषय में भरतबल के बहरनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती 
810 
सोमवंश 

नल , बाण और कलचुरियो द्वारा छत्तीसगढ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के कारण श्रीपुर के पाण्डुवंशीय शासको को 
पूर्व की ओर जाना पडा तथा उन्होने उडीसा के सोनपुर क्षेत्र मै सोमवंश के नाम से राज्य स्थापित किया 1198 इस वंश के प्रथम 
नरेश शिवगुप्त हुए ,.पर उनकी कोई प्रशस्ति अभी तक उपलब्ध TÄ हुई है । इस वंश ने लगभग सन्‌ 950 से 1000 ईस्वी 


तक राज्य किया 11” 


कलचुरी अर्थात्‌ हैहयवंश 


सोमवंश के पश्चात्‌ प्राचीन इतिहास में कलचुरी राजवंश का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था । छत्तीसगढ़ की राजधानी में 
हैहयवंशीय राजाओं ने अपना जो इतिहास लिखा है उसके अनुसार इस वंश के राजा यदु का पुत्र हैहय था जिसने अपने राज्य 
नर्मदा तट पर महिष्मति में स्थापित किया । हैहय की चौथी पुश्त में कृतवीर्य राजा हुआ और उसका पुत्र कार्तवीर्यसहस्त्रार्जुन 
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डा. मिराशी ने एक स्थान पर लिखा है कि , ' कलचुरी नरेश अपने को हैहय सहस्रार्जुन कहलाने में गौरव अनुभव करते 
थे , इसलिए शिलालेखों में उनका उल्लेख हैहयवंश के रूप में हुआ है ॥''' 
कलचुरी राजवंश 

भारतीय इतिहास में कलचुरी राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है । लगभग छठवीं शताब्दी ईसवी में इस वंश ने अपनी 
राजधानी महिष्मती में स्थापित कर राज्य करना प्रारंभ कर दिया | कलचुरी अपनी वंश परम्परा कृतवीर्य के पुत्र हैहय सहस्रार्जुन 
| से प्रारंभ करते हैं । '!? 

महिष्मति के कलचुरियों ने गुजरात , महाराष्ट्र, मालवा तथा कोंकण के क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित किया था 
कलचुरियों की शाखा बाद में जबलपुर के निकट त्रिपुरी में आ गई । इस वंश के संस्थापक के रुप में कोकल्ल ( प्रथम ) का 
इ मिलता है । कुछ अभिलेखों में इस शाखा के सर्वप्रथम राजा का नाम वामदेव मिलता है । 
रतनपुर के कलचुरी 

त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा ने कालान्तर में अपना राज्य दक्षिण कोसल में स्थापित किया | दक्षिण कोसल 
के कलचुरियों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राज कोकल्ठ के अद्भारह पुत्र थे । जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र त्रिपुरी का उत्तराधिकारी 
हुआ । उसने अपने भाइयों को अन्य मण्डलो का राजा नियुक्त किया । इन छोटे भाइयों में से एक बंश में कलिंगराज हुआ 
जिसने कोसल के क्षेत्रों को जीतकर पूर्वजो द्वारा स्थापित “ तुम्हाण '' को अपनी राजधानी बानाई | इससे दक्षिण कोसल में 
पूर्व मै कलचुरी राज्य स्थापित होने की जानकारी मिलती है । तथापि कलचुरियों की वास्तविक सत्ता लगभग 1000 ई. में 
कलिंगराज द्वारा ' तुम्हाण ' में राजधानी बनाकर स्थापित की गई । ''? 

कलिंगराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कमलराज 1020 ई में राजा हुआ | कमलराज का उत्तराधिकारी रत्नदेव 
प्रथम हुआ । इसके काल में अनेक निर्माण कार्य तुम्हाण में किए गए | इसने ' रत्नपुर ' नामक नगर की स्थापना की तथा 
अपनी “ राजधानी ” वहा हस्तातरित की । ''*राजा रलदेव प्रथम के पश्चात्‌ कई राजाओं ने रतनपुर पर राज्य किया । राजा 
सिरदार सिंह ( 1713-1732 ) के पश्चात्‌ उनका भाई रघुनाथ सिंह राजा बना । इसके पश्चात्‌ 1745 ई.मे रघुनाथ सिंह 


की मृत्यु के उपरान्त मोहन सिंह मराठों के प्रतिनिधि के रूप में 1757 ई . तक रतनपुर का राजा बना था । 
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रायपुर के कलचुरि 

रतनपुर के कलचुरियों की एक शाखा लगभग चौदूहवी शताब्दी ई , में रायपुर में स्थापित हुई । इस शाखा के राजा 
ब्रम्हदेव के दो शिलालेख “ रायपुर '' तथा खल्लारी ” से क्रमशः विक्रम संवत 1458 एवं 1470 तदानुसार 1402 ,एवं 
1415 ई. में प्राप्त हुए थे । 1“ 

ब्रम्हदेव के पश्चात्‌ रायपुर के कलचुरियों से संबंधित अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है | चूँकि ऐतिहासिक साक्ष्यों 
से ब्रम्हदेव नामक राजा की जानकारी उपलब्ध है | अत: इसके पश्चात्‌ सोलह राजाओं की सूची मिलती है | इस प्रकार 
लगभग 750 वर्षो तक इस क्षेत्र में राज्य करने वाला कलचुरी राजवंश समाप्त हो गया | 
बस्तर का छिदंक नागवंश 

जिस समय दक्षिण कोसल क्षेत्र में कलचुरीवंश का शासक था , लगभग उसी समय में बस्तर क्षेत्र में छिन्दक नागवंश 
के राजाओं का अधिकार था । ये नागवंशी ' चक्रकोट ' के नाम से विख्यात थे | प्राचीन महाकालान्तर अथवा su 
का यह भाग इस काल में चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ | कालान्तर में इसी का रुप बदलकर चित्रकूट हो गया | 

बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम नृपतिभुषण का उल्लेख एर्रकोट से प्राप्त शक संवत 945 अर्थात 
1023 ई.के एक तेलगु शिलालेख में मिलता है ।''* इसके कई उत्तराधिकारी हुए । नागवंशी के पश्चात्‌ इस क्षेत्र À 
काकतीय वंश का अधिकार हो गया । | 
तेलगु - चौड वंश 

बस्तर के छिंदक नाग राजा सोमेश्‍वर का सेनापति यशोराज प्रथम लगभग 1070 ई. में कोसल के सोनपुर क्षेत्र को 
विजित करने के पश्चात्‌ वहा राज्यपाल के रुप में कार्य कर रहा था । इसके पश्चात्‌ सोमेश्वर प्रथम , यशोराज द्वितीय , 
agia, सोमेश्वर द्वितीय एवं सोमेश्वर तृतीय राजा हुए | सोमेश्वर तृतीय ने छिन्दक नागों की अधिसत्ता मानना छोड़ दिया 
तथा सार्वभौम उपाधि “ चक्रवर्ती " धारण की । ''' 


इसके पश्चात्‌ यह क्षेत्र कलचुरियों के अधिकार में आ गए । 
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गंगवंश 

गंग शासक बज्रहस्त अनन्तवर्मा का पुत्र राजराज देवेन्द्र वर्मा उसका उत्तराधिकारी हुआ | इसके ब्राह्मण सेनापति 
वनपति ने ओडू और कोसल पर आक्रमण किया था । राज देवेन्द्र वमी के पुत्र अनन्त वर्मा चोलगंग के पुत्र कामार्णव को 
तथा रलदेव द्वितीय के पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय ने पराजित किया था । इस प्रकार कलचुरि गंग संघर्ष निरन्तर चलता रहा उस 
समय तक जब गंगवंश का राजा अनंत भीमदेव राजा हुआ | |" 
कवर्धा का फणिनाथवंश 

छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में एक और नागवंश राज्य कर रहा था जो फणिनाथवंश के नाम से प्रख्यात था | कवर्धा 
से लगभग 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित मड़वा महल नामक मंदिर से विक्रम संवत्‌ 1406 अर्थात 1349 ई.का एक 
शिलालेख मिला है 11° 
कांकेर का सोमवंश 

कलचुरि शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके सेनापति जगपाल ने काकरय 
( वर्तमान काकेर ) क्षेत्र को विजित किया था | इसके पश्चात्‌ यहाँ राज्य करने वाले राजाओ द्वारा कलचुरि संवत्‌ का प्रयोग 
प्रारंभ कर दिया था Maida से ज्ञात होता है कि इस वंश का संस्थापक सिंहराज था | अनुमान किया जा सकता हैकि 
सिंहराज ( लगभग 1130 ई. ) से भानुदेव 1320 ई. तक कांकेर के क्षेत्र में सोमवंशी द्वारा राज्य किया गया | 
मराठा शासन 

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रतनपुर भोसलों के प्रतिनिधि के रूप में मोहनसिंह राज्य कर रहा था । सन्‌ 1775 में रघुजी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ छत्तीसगढ़ के प्रशासन का दायित्व रघुजी के सबसे छोटे पुत्र बिम्बाजी को सौपा गया ।''बिम्बाजी 
निःसंतान थे अतः उन्होंनें अपने भतीजे चिमणाजी को गोद लिया था । सन्‌ 1787 में बिम्बाजी की मृत्यु हो गई । |? 

बिम्बाजी की पत्नी आनंदीबाई की इच्छा थी की चिमणाजी रतनपुर राज्य संभालें पर चिमणाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
रघुजी द्वितीय के अन्य भाई व्यंकोजी को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौपा गया तथा यह निर्धारित किया गया कि व्यंकोजी का 
प्रतिनिधित्व “ युवा करेगा और वह आनंदीबाई के समस्त आदेशों का पालन करेगा 119 
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व्यंकोजी की मृत्यु ( 1811 ई ) के पश्चात्‌ उसका पुत्र परसोजी नागपुर राज्य का उत्तराधिकारी बना | उसने 
राज्यकार्य अपने चचेरे भाई अप्पा भाई को सौंप दी थी | इसके साथ ही अप्पा साहब छत्तीसगढ़ के अधीन हो गया | राजा 
बनने के पश्चात्‌ अप्पा साहब अंग्रेजों के साथ सहायक संधि से प्रसन्न नहीं थे अतः उन्होनें पिण्डारी नेता चित्तु से मित्रता कर 
ली | अंततः इसकी परिणति 27 नवम्बर 1817 ई. के “ सीताबर्डी के युद्ध के रुप में हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई 
और छत्तीसगढ़ का प्रशासन अग्रेंजो के अधीन आने के पूर्व तक ' युवा ' से सन्‌ 1788 ई. तक चलते रहा तथा 8 सुबेदार 
ने इस अवधि में प्रशासन किया । 4 
ब्रिटीश संरक्षण ( सन्‌ 1818 से 1830) 

सत्ता सम्हालने के पश्चात्‌ अंग्रेजो ने प्रशासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया | छत्तीसगढ़ को एक जिला 
बनाकर जून 1818 ई.में केप्टन एडमंड को नियुक्त किया गया । इसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का मुख्यालय रतनपुर से परिवर्तित कर 
रायपुर में स्थापित किया । सन्‌ 1830 ई . में क्रेफोर्ड ने रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर पुनः भोसलों की सत्ता सौंप दी । '* 
मराठा शासन की पुर्नस्थापना ( सन्‌ 1830 से 1854 तक ) शासन की पुर्नस्थापना ( सन्‌ 1830 से 1854 तक ) 

रघुजी तृतीय निःसंतान था 11 दिसम्बर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई । लार्ड डलहौजी की हड़पनीति 
नीति के तहत्‌ रघुजी तृतीय को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई । अतः भोसला राज्य को मार्च 1854 ई. 
में अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया 1 
ब्रिटिश सत्ता की स्थापना | 

मार्च 1854 में भोसले राजवंश के पतन के पश्चात्‌ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही देश के 
अन्य भागों के समान यहाँ भी स्वतन्त्रता आंदोलन प्रारंभ हों गया । PRE प्रकार छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास मुख्यतः 
स्वतन्त्रता आदोलन का इतिहास कहा जा सकता है | 


स्वतन्त्रता का महासमर - 1857 


सन्‌ 1857 ई . का भविष्य स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास में विशिष्ट स्थान है । छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भी इस महासमर 


में महत्वपूर्ण योगदान है । 
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1857 ई.के स्वतन्त्रता के महासंग्राम की भूमिका निम्नानुसार है :- | = 


1. सोनाखान के परिवार नारायण सिंह का विद्रोह - 

रायपुर जिले के बलौदाबाजार तहसील में स्थित सोनखान कलचुरियों के समय एक जमींदारी थी 1 1818 ई. À 
ब्रिटिश सँरक्षण के काल में यहाँ के जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था ।'?* नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार 
हुए । 1857 में नारायण सिंह के नेतृत्व में अग्रेंजो के विरूद्ध विद्रोह प्रांरभ कर दिए गये । तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट 
ने राजद्रोह का Baas लगाकर नारायण सिंह को सार्वजनिक रुप से फासी दे दी गई। इस प्रकार नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के 
प्रथम शहीद हुए । '* | 
2. रायपुर में संघर्ष 

रायपुर गजेटियर से जानकारी मिलती है कि 15 अक्बर 1857 को रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने स्थानीय सैनिक के 
साथ सोहागपुर के पास आक्रमण किया । इस संघर्ष में विद्रोहियों के वास्तविक नेता सतारा राजा के भूतपूर्व वकील रंगा बावू 
En 


3. सम्बलपुर के सुरेन्द्र साय का विद्रोह विद्रोह 


सन्‌ 1827 में सम्बलपुर के चौहान राजा महाराजसाय की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो गई । चौहान वंश की 
परम्परा के अनुसार सम्बलपुर के राजगद्दी पर उनकी राजपुर - खिंडा शाखा के सुरेन्द्र साय का अधिकार बनता था, किन्तु 
अंग्रेज अधिकारियो ने उनके वैध अधिकार अस्वीकार करते हुए चौहान परिवार के अपने fig राजकुमार को अवैध रूप से 
सम्बलपुर की गद्दी पर बैठा दिया | सुरेन्द्र साय तथा अनेक जमींदारों ने विद्रोह का प्रयोग किया | किन्तु रामपुर के जमींदार 
दुर्जय सिंह की हत्या के आरोप में सुरेन्द्रसाय को आजीवनं कारावास की सजा देकर हजारीबाग जेल में भेज दिया | AER 
साय 31 अक्टुबर 1857 को जेल से भागने में सफल हुए | 28 फरवरी 1884 में लगभग 90 वर्ष की आयु में सुरेन्द्र साय 
की मृत्यु हो गई । 


4. रायपुर में सैन्य विद्रोह 
नारायण सिंह को फासी की घटना से छत्तीसगढ़ में असंतोष व्याप्त हो गया था । रायपुर में स्थित तीसरी नेटिव सेना 
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स्वतन्त्रता के महायज्ञ से अछुती नहीं रह सकी | 18 जनवरी 1858 की रात्रि के 8 बजे मेगनीज लश्कर हनुमान सिंह ने अपने 
दो साथियों के साथ सार्जेण्ट - मेजर सिडवेल पर तलवार से आक्रमण किया जिसकी बाद में मृत्यु हो गई 1 '7*संगठन के 
अभाव के कारण छः घंटे के संघर्ष में विद्रोह दबा दिया गया | 
5.उदयपुर का विद्रोह 

1818 में ब्रिटीश संरक्षण काल में उदयपुर में कल्याण सिंह राजा थे । 1852 में यही के राजा और उनके भाइयों पर 
मानव हत्या का आरोप लगाकर कैद कर रियासत अपने अधिकार में ले लिया था पर 1858 में उन्होने सैनिक संगठन के साथ 
विद्रोह कर अपना राज्य स्थापित कर लिया | बाद में सरगुजा राजा की सहायता से दोनों राजकुमार भाइयों को 1859 À 
` आजन्म कालापानी का दण्ड देकर ' अण्डमान ' भेज दिया गया ।' इस प्रकार छत्तीसगढ क्षेत्र में हुए स्वतन्त्रता के इस प्रथम 
महासमर को दबाने में अंग्रेज सफल हुए । 
स्वतन्त्रता आदोलन की पीठिका 

यद्यपि अंग्रेजों ने स्वाधीनता के 1857 का दमन कर दिया था | तथापि भारतीय मानस ब्रिटिश दासता से मुक्त होने 
को प्रयत्नशील था | इस बार भारतीयों ने सामाजिक एवं धार्मिक आदोंलन के माध्यम से अपनी अस्मिता का परिचय दिया। 
राष्ट्रीय स्तर पर ब्रम्ह समाज और आर्य समाज जैसे आदोंलनों का अभ्युदय हुआ । वही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जागृति लाने के 
लिए टाउन स्कूलों में निबंध लेखन एवं वाद विवाद समिति ( 1857 ) , वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति रायपुर 
( 1870 ) , रीडींग क्लब रायपुर ( 1889 ) , मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर ( 1891 ) , छात्र शिक्षक संघ नार्मल स्कूल 


रायपुर ( 1892 ) , कवि समाज राजिम ( 1899 ) आदि की स्थापना हुई ।'“इन संस्थाओं के माध्यम से जन जागृति का 


वातावरण निर्मित हुआ । 


राष्ट्रीय चेतना का अभ्युदय 


सन्‌ 1885 में ए.ओ.ह्यूम की प्रेरणा से अखिल भारतीय काग्रेस की स्थापना हुई । काग्रेस ने ब्रिटीश शासन की गलत 
नीतियों की आलोचना करना प्रारंभ किया | छत्तीसगढ के निवासियों का काग्रेस से संबंध संभवतः 1891 में आयोजित 
नागपुर अधिवेशन से हुआ । इसी समय माधव राव सप्रे ने छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक और वैचारिक दृष्टि से जागृति लाने के लिए 


“ छत्तीसगढ़ मित्र '' का प्रकाशन प्रारंभ किया“ 


64 


CCO. HE D Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


असहयोग आदोलन 

रोलेक्ट एक्ट जालियावाला बाग हत्याकाड और खिलाफत के सबंध में अंग्रेजों के व्यवहार से गांधीजी ने ब्रिटीश 
शासन के विरोध के निर्णय स्वरूप असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव 1920 में नागपुर के काग्रेस के विशेष अधिवेशन में रखा 
जो स्वीकृत किया गया । छत्तीसगढ़ क्षेत्र में असहयोग अन्दोलन सफलता पूर्वक चलता रहा । '* 
जंगल सत्याग्रह 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था । अतः जंगल 
कानून को तोड़कर उसका विरोध किया गया 11 
द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन 

ब्रिटीश सरकार के दमनात्मक अध्यादेश पारित करने के पश्चात गांधीजी ने पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ 
करने की घोषणा की 4 जनवरी 1932 को उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया । छत्तीसगढ़ में भी द्वितीय सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन प्रारंभ हो.गया । '?* 
निर्वाचन 

1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत्‌ 1937 में निर्वाचन हुए ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर से निर्वाचित 
हुए।' 14 जुलाई 1937 को डा.एन.बी. खरे के नेतृत्व में मध्यप्रदेश का मंत्रिमंडल बना । रविशंकर शुक्ल इसमें शिक्षा मंत्री 
नियुक्त हुए । 29 जुलाई को प.रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने उनका मंत्रीमंडल नवम्बर 1939 तक चलता रहा pe 
व्यक्तिगत सत्याग्रह | | 

सन्‌ 1939 À द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया । काग्रेस ने साग्राज्यवादी आधारों पर संचालित इस युद्ध में सहयोग 
देना अस्वीकार कर दिया और नवम्बर 1939 में मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया । गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन 
प्रारभ किया । छत्तीसगढ़ में आन्दोलन प्रारंभ | पं.रविशंकर शुक्ल ने यह आंदोलन 27 नवम्बर 1940 को ' माना' 


में प्रारंभ किया जहाँ उन्हें बंदी बना लिया गया | “130 सितम्बर 1941 को बारदोली में सम्पन्न काग्रेंस कार्य समिति की 


बैठक में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थागित करने का निर्णय लिया गया | 
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भारत छोड़ो आन्दोलन 

भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रारंभ मुख्यतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में काग्रेंस कार्य समिति के इस निर्णय पर कि 
अंग्रेज भारत छोड़कर चले जावें | 8 अगस्त को “ भारत छोड़ो '' का प्रस्ताव पारित हो गया | छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख 
नेताओं को बम्बई के काग्रेस अधिवेशन से लौटते समय ' मलकापुर ' में गिरफ्तार कर लिए गए । छत्तीसगढ़ के अनेक 
सत्याग्रहियो ने इसमें सक्रिय भाग लिया | '“? 

अंतत: अंग्रेजों ने भारत को स्वतन्त्र करने का निर्णय लिया और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतन्त्र हो गया | 
रियासते और जमींदारिया | 

कलचुरि राजा प्रतापमल के पश्चात्‌ कलचुरी सत्ता मैं क्रमशः TV होने लगा था । कलचुरियो की रतनपुर और रायपुर 
शाखाएँ हो गई थी। चौंदहर्वी शताब्दी के मध्य में पटनागढ्‌ के चौहान राजाओं ने उड़ीसा के सम्बलपुर क्षेत्र में स्वतन्त्र 
आधिपत्य कायम कर लिया था तथा उनकी शाखाएँ सम्बलपुर , सोनपुर एवं efen में शाखा स्थापित हो गई थी ।'* 

प्रारंभ में 1855 में पुराने सनदों का नवीनिकरण किया गया | 1864 में छत्तीसगढ़ के जमींदारों को दो भागों में 
विभाजित किया गया । पहले वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जमींदारियों को ' रियासत ' और उनके प्रमुख को el 
चीफ ”' ( बाद में रूलिंग चीफ ) अथवा राजा कहा गया । दूसरे वर्ग के लोगों को जमींदार का दर्जा दिया गया । प्रारंभ में | 
छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली 14 रियासतों में कालाहाण्डी , पटना , रायखोल , बामरा तथा सोनपुर उड़िया भाषी थी। 
शेष रियासत यथा बस्तर , कांकेर , राजनांदगांव , खैरागढ़,छुईखदान , कवर्धा , रायगढ़ , सक्ती , सारंगढ़ हिन्दी भाषी थी । 
सन्‌ 1905 में उडीया भाषी पाच रियासतों को बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया और बंगाल के छोटा - नागपुर क्षेत्र से 
सरगुजा , उदयपुर , जशपुर , कोरिया तथा चागबहार को मध्यप्रान्त के छत्तीसगढ संभाग में मिला दिया गया | 143जिन पुरानी 
जमींदारियों को रियासत का दर्जा नहीं मिल सका , वे साधारण जमींदार रह गये उन्हें विभिन्न जिलों में मिला दिया गया तथा 
उन्हें सिर्फ जंगल एवं लगान का अधिकार दिया गया | ये जिले के डिप्टी कमिश्नर ( वर्तमान जिलाधीश ) के अधीन रहते 
थे | छत्तीसगढ़ की प्रमुख जमीदारिया - कोड़िया ( पिथोड़ा ) , नरी , देवरी , सुअरमार (कोमाखान ) , फिरगेंश्वर , 


विन्द्रानवागढ़ , खरियार ( अब ओडिसा के कालाहाड़ी जिले में स्थित ) कटंगी yata ,बिलईगढ़ , फुलझर ( सराएपाली), 
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परपोडी , गुडू , ठाकुर टोला , सिलहेरी , बरबसपुर , सहसपुर - लोहारा , गुन्डरदेवी, डोंडीलोहरा , dear , माटीन , 
अपरोरा, केण्डा , छुरी , कोरबा , चॉपा , लाफा , अम्बागढ़ चौकी , पानाबरस , कोरचा,आँधी , पंडरिया थी । सोनाखान 
जमीदारियौ समाप्त कर दी गई थी | 
रियासतों का विलीनीकरण 

सरदार वल्लभभाई परेल के नेतृत्व में राज्यों के विलीनीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था | अततः दिसम्बर 1947 


के अंत में इन रियासतों का विलीनीकरण हो गया । '“ 
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तालागांव ( भौगोलिक ) 
भौगोलिक परिचय - 


पंखे के आकार में फैला छत्तीसगढ़ का मैदान रायपुर , दुर्ग , राजनंदगाव , बिलासपुर तथा रायगढ़ में विस्तृत है । इस 
राज्य को ' महानदी कछार ' भी कहा जाता है | यह सम्पूर्ण राज्य महानदी का प्रवाह क्षेत्र | इसकी औसत ऊँचाई लगभग 
300 मीटर है। इस क्षेत्र को ' धान का कटोरा ' कहा जाता है। यह पश्चिम से पूर्व संकरा है । राज्य में पर्वतीय तथा मैदानी 
क्षेत्रों की बहुतायत है | महानदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्र प्रभावित है , जिसकी लम्बाई 80 मील से 
लेकर 200 मील तक है | मुख्यतः इसके 3 प्राकृतिक केन्द्र है - उत्तर में सतपुड़ा का उच्चतम भूमि भाग, मध्य में महानदी 
तथा उसकी सहायक नदियों का मैदानी भाग और दक्षिण A बस्तर का पठार | '* 

आधुनिक छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 16 जिले है - कोरिया , जशपुर , कोरवा , बिलासपुर , रायगढ्‌ , जाजगीर , 
चॉपा, कवर्धा , दुर्ग , रायपुर , महासमुंद , UR, धमतरी , कॉकेर , दंत्तेवाड़ा , सरगुजा , बस्तर | 

बिलासपुर जिले के अन्तर्गत जिला मुख्यालय से 24 कि.मी. दूर भोजपुर - दगौरी मार्ग पर स्थित अमेरी काँपा ग्राम 
के नजदीक तालागाव स्थित है 119 वास्तव में ये तालाग्राम नही है अपितु एक स्थान का नाम है ‘Ger जो तालाब व ताल 
का अपभ्रंश होत-होते ' ताला ' कहलाने लगा | कालचक्र के परिवेश में यह वीरान सा हो गया था । पर कालान्तर में इस 
स्थान के इर्द-गिर्द लोग बस गये है इस कारण यह स्थान “ताला' नामक ग्राम से सम्बोधित हो गया है । '** 

तालाग्राम जाने हेतु कच्चा मार्ग होने के कारण निजी वाहन एवं बस द्वारा जाया जा सकता है। “१ 
जलवायु 

तालागॉव की जलवायु मुख्यतः उष्णादि तथा अधोआर्द्र प्रकार की है | सामान्यतः इसे उष्ण कटिबन्धीय मानसून 
जलवायु कहा जाता है । समुद्र से दूर होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से भी दूर है | इसका प्रभाव 
तालागाव में भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है | 

यह राज्य कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण एक गर्म राज्य है । तालागाव में वर्ष का मई भाग सर्वाधिक गर्म तथा 


दिसम्बर - जनवरी माह सर्वाधिक उण्डे माह होते हैं। यहाँ की वर्षा मानसूनी à । ० 
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कृषि 

तालागाँव मे प्राचीनकाल में प्रदेशों के अन्य भाग के अनुसार कृषि कार्य सम्पन्न होता है | यहाँ खरीफ फसलें उगायी 
जाती है उनमें प्राचीन छिड्का , रोपा , लेइ एवं दतिया तरीकों से कृषि की जाती है । सिंचाई सुविधा अभी भी आवश्यकता 
की पूर्ति नही कर पाती S धान , दालें यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अतिरिक्त सूरजमुखी की कृषि भी की जाती है । 
सिंचाई 

तालाग्राम क्षेत्र में मानसुनी जलवायु होने के कारण सिंचाई हेतु आधुनिक संसाधनों के साथ-साथ तालाब तथा कुँए 
के पानी का उपयोग किया जाता है । °° 
पशुपालन | 

पशु- सम्पदा की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का एकं प्रमुख स्थान है । राज्य के बिलासपुर जिले में भैसो की सर्वाधिक 
संख्या है । तालागॉव मे गाय बैल,बकरी,मुर्गी का बहुतायत में पालन किया जाता है । 
तालागॉव का सर्वेक्षण 

साहित्य एवं अभिलेखीय जानकारी के आधार पर तालागाव का सर्वेक्षण कार्य किया गया । सर्वेक्षण से अनेक 
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई | अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि प्राचीन काल में यह वैभवशाली स्थल एवं यह स्थल प्राचीन 
अवशेषों से भरपूर है जिनका उल्लेख करना आवश्यक है | 
प्राचीन मंदिर 

सर्वेक्षण के समय तालागाँव प्राचीन नागर शैली के दो मंदिर प्राप्त होते हैं । अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन 
समय में शिल्पकार ने अपनी कला के प्रदर्शन हेतु छेनी-हथौड़ा का प्रयोग किस प्रकार किया था | यद्यपि समयानुसार मंदिर 


भग्नावस्था में है | परंतु प्राप्त अवशेष उनके वैभव को स्थायीरूप से प्रदर्शित करते हैं । प्राप्त मंदिरों में प्रथम मंदिर भग्नावस्था 


में है । दुसरा मंदिर अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है 17 
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तालागॉव की स्थिति 


17 जनवरी 1988 मनियारी नदीं के किनारे बिलासपुर से 30 कि.मी. दूर औदधें मुँह पड़ी एक मूर्ति ने करवट बदली 
और मानो इतिहास à करवट बदल लिया , अब तक जिले की प्राचीन्‌ कला और ऐतिहासिक स्थलों में रतनपुर और फिर 
मल्हार की गिनती शुरू होती थी वह अब ताला में शुरू होने लगी । '** पुरातात्विक वैभव से सम्पन्न तालागॉव बिलासपुर 
नगर से 32 कि.मी. की दूरी पर रायपुर राजमार्ग पर सरगॉव के पास स्थित है । ( सरगॉव से कुछ पहले भोजपुरी ग्राम पड़ता 
है वहा à एक मुरुम की सड़क दगौरी., अमेरीकापॉ होते हुए तालागॉव तक जाती है | रेलमार्ग से तालागॉव जाने हेतु 


बिलासपुर à दगौरी स्टेशन तक जाना होगा तपश्चात यहाँ से 2 कि.मी. की दूरी पर तालागॉव स्थित है | )'” 


तालागॉव आज इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठं की धरोहर है । इतिहास की धरोहर युक्त यह स्थल अमेरीकापा से 1 कि.मी. 
की दूरी पर देवरानी - जेठानी मंदिर के नाम से विख्यात दो मंदिर हँ । इन्हीं मंदिर के ध्वंसाशेषों को तालागाँव कहा जाता है। 
पहले यहाँ कभी एक बड़ा तालाब था तथा एक गाव था अतः यह तालागॉव कहलाने लगा | आज भी मंदिर के सामने एक 
खेत में तालाब की शादी के प्रतीक चिन्ह्‌ के रूप में एक खम्बा गड़ा हुआ है । संभवतः पहले यहा तालाब रहा होगा | लोगों 


की भी यही मान्यता है । “दोनों मंदिर के पूर्वाभिमुखी द्वार भी उसी ओर अवस्थित है तथा पश्चिम में भव्य मनियारी नदी 
प्रवाहित है 17 
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काल निर्धारण 


प्रारंभिक परीक्षण के बाद किसी विशिष्ट काल की सभ्यता के अवशेष मिलने की संभावना के बाद पुरातत्व विभाग 
बिलासपुर के अधिकारी जी.एल.रायकवार के प्रतिवेदन पर म.प्र. शासन ने 1979-80 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया 
और 1986 में पुरातत्व विभाग बिलासपुर के संग्रहालयाध्यक्ष श्री राहुल कुमार सिंह के सहयोग से एवं खुदाई का कार्य आरंभ 
किया गया | 

खुदाई के दौरान देवरानी - जेठानी मंदिर और अदभूत रूद्र शिव प्रतिमा और शैव प्रतिमा के देवताओं की मूर्तियों 
मिली है 1 जिससे ताला भारत में ही नहीं वरन्‌ विश्व में चर्चित हो गया । हालॉकि ताला का नामोल्लेख आर्किलॉजिकल 
सर्वे आफ इण्डिया के भाग - सात मैं जे.डी.बेग्लर ने सन्‌ 1873 में रायपुर शीर्षक के अन्तर्गत्‌ किया है लगभग 100 वर्षो 
तक इस विषय पर किसी ने विचार नहीं किया । वर्तमान शताब्दी के सात दशक तक भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला के 
इतिहास इसका नाम में दर्ज नहीं हो पाया था | 

लेकिन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के प्रमाण में आए पुरातत्ववेत्ता डॉ. विष्णुसिंह ठाकुर ने यहा के कला वैभव तथा 
संभावनाओं पर पुरातत्वविदों का ध्यान आकृष्ट किया । उसके बाद देश - विदेश के लेखकों , पुरातत्वविदों , शोध छात्रों 
द्वारा इसके लेखों का प्रकाशन किया गया । S 

| इनमें अमेरिकी यूनवर्सिटी आफ टेक्सास एट आस्टिन के शोध छात्र डोनाल्ड एम.स्टेडनगर , फ्रांसिसी विदुषी जोना 

मर्टिड विलियम्स , डॉ. रामनाथ थे। इसके बाद मंदिर की खुदाई का काम शुरु किया गया और उसके सरंक्षण पर ध्यान देने 
की पहल शुरू की गई | '*? 

पुरातत्व विभाग के मापदण्डो के अनुसार प्राचीन दक्षिण कोसल के इन प्रमाणो को अंतराष्ट्रीय महत्व का मंदिर बना 


दिया है । पुरातत्वविदों का कहना है कि बिल्हा विकासखंड के ग्राम सरगॉव के पास ताला ग्राम में मिले मंदिर उस जमाने में 


ताजमहल,खजुराहो आदि की तरह ही अंतराष्ट्रीय ख्याति बाले रहे होंगे 110 
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तालागॉव की प्राचीनता 

सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के पर्वतीय इलाकों में मिले ब्राह्मी अभिलेख , शिलालेख , मिट्टी के गढ़, मृद्भाण्ड आदि के बाद 
अनेक स्थानों पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाई | जिनसे मानव सभ्यता के राजनैतिक व सास्कृतिक विकास की पुष्टि होती 
गई । इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण्‌ ताला में मिलते हैं | जिसमें पुरातत्व विभाग के मापदण्डों के अनुसार प्राचीन्‌ दक्षिण कौसल 
के इन प्रमाणों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मंदिर बना दिया है । पुराविदों का कहना है कि बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम सरगॉव 
के समीप स्थित तालाग्राम में मिले मंदिर किसी जमाने में अत्यन्त प्रसिद्ध रहें होंगे । '“' 

इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि तालागॉव इतिहास प्रसिद्ध क्षेत्र है परन्तु कितना प्राचीन्‌ है ये विवाद का विषय है। 
विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसे निम्न प्रकार से बताने की कोशिश की गई है :- 
1.श्री अश्विनीकुमार ( चॉपा ) के अनुसार तालागँव के मंदिर हजारों वर्ष पुराने हैं तथा यह हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का 
प्रतिनिधित्व करते हैं | 
2. प्रोफेसर श्याम कुमार पाण्डेय के अनुसार यह तीसरी या चौथी सदी का इतिहास प्रसिद्ध केन्द्र है । 
3. पुरातात्विक अधिकारियों अर्थात्‌ श्री के.के.चक्रवर्ती , श्री जी.एल.रायकवार तथा डॉ. राहुलसिंह के अनुसार यह पॉचर्वी 
व छठी सदी का प्रसिद्ध केन्द्र | 
4.पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार प्राच्य लेखों से सिद्ध होता है कि यह कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित था | यहाँ चार लेख 
प्राप्त हुए है जिनमें से दो लेख ब्राह्मी लिपि के हैं तथा दो देवनागरी लिपि के हैं। देवनागरी लिपि के sana पंक्तियों वाले लेख 
में यह स्पष्टतया लिखा है कि यह एक प्राचीन्‌ शिव मंदिर था तथा वन क्षेत्र में स्थित था | इसकी लिखावट कलचुरि शासकों 
के काल की है । दुसरे लेख में तेईस पंक्तियाँ हैं । इस पुरातात्विक लेख में इतिहास से संबंधित अनेक बहुमूल्य विवरण है इस 
लेख की कुछ लाइनें दीवार में दब गयी हैं तथा कुछ भाग पत्थरों की ऊपरी परत झड़ जाने से पढ़ने योग्य नहीं रह गयी है । 
अतएव इस पुरातात्विक बहुमुल्य लेख की सुरक्षा व्यवस्था नितान्त आवश्यक है । वरना सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में यह लेख 
काल की अनवरत्‌ धारा में पूर्णतः लुप्त हो जायेंगे। ब्राह्मी लिपि के दो लेखों में से एक लेख पर “ हेतुकरण '' लिखा है तथा 
दुसरा लेख बिलासपुर पुरातात्विक संग्रहालय में संग्रहित कुबेर की प्रतिमा के पीछे उल्लेखित है । इसमें “ ब्रह्मकरण शब्द 
लिखा हुआ है इससे स्पष्टतः आभासित होता है कि यह पुरातात्विक लेख या तो अशोक कालीन है या ब्राह्मीलिपि के 
जानकार साधुओं के आगमन के बाद उत्कीर्ण करवाए गए हैं ।“ऐसी पंरपरा मान्य है कि बड़े - बड़े साधु - सन्तों को किसी 
भी मंदिर में अपना नाम उत्कीर्ण कराने की छुट थी । 
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5. डॉ. सुभाष दत्त झा के अनुसार तालागॉव का पूर्व नाम कुछ और ही था तथा वर्तमान मंदिरों के नाम देवरानी - जेठानी 
भी नहीं थे । डा. रामगोपाल शमी ( बिलासपुर ) का यह दृष्टिकोण भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि इस ग्राम का प्राचीन 
नाम संगम ग्राम था न ही अभिलेखों में उल्लेखित तल्हारी मंडल ही कहा जा सकता है | इसके वास्तविक नाम की खोज 
अत्यन्त आवश्यक है निरन्तर प्रयास से प्रमाण अवश्य प्राप्त होगें इस कार्य के सम्पादन हेतु पुरातत्वविदों , शोधार्थियों एवं 
ज्ञान लोलुपो को कठिन परिश्रम करना होगा । प्रयास इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान तक “ वनर्माग '' नाम के अलावा 
कोई अन्य नाम ज्ञात नहीं हो पाया है लेकिन ये निश्चित है कि इस स्थान का कोई निश्चित नामकरण अवश्य होगा । देवरानी 
- जेठानी के प्रख्यात मंदिर कल्चुरी कालीन प्रतीत होते है । क्योंकि इन मंदिरों की निर्माण शैली राजिम , खरौद एवं जॉजगीर 
के मंदिरों से साम्य रखती है लेकिन इस मंदिर का निचला भाग एक रहस्य ही प्रतीत होता है । '“ 

निचले भाग पर पहले कभी एक बौद्ध स्तुप रहा होगा । ऐसा आभासित होता है क्योंकि उसके खण्डहरों के अवशेषों 
पर वर्तमान देवरानी मंदिर है जो प्राचीन शैव मंदिर है जिसमें “ देअरी महीरन 3५ सुमगंल वनभोग '' शब्द स्पष्ट लिखे हुए है 
। एक साक्ष्य के अनुसार यहाँ से प्राप्त शिवलिंग गाँव के सरपॅच द्वारा यहाँ से हटाकर अपने घर ले जाया गया परन्तु वहाँ आने 
पर उन्होने शिवलिंग ले जाने वाली बात अस्वीकार कर दिया । लेकिन वर्तमान में मंदिर के गर्भगृह से मंदिर के उत्तरी भाग 
तक अभी भी एक जलंहरी बनी हुई है जो मंदिर के 39 कदम की दूरी तक बनी हुई हैं वह अंततः एक कुण्ड में 
जाकर समाप्त हो जाती है | 
इस स्थल को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है किं यहाँ बौद्ध स्तुप एक - दो नहीं अपितु अनेकों की संख्या में थे | 
इसके अवशेष देवरानी - जेठानी मंदिर के बाहर के परिक्षेत्र नदी तट एवं वर्तमान प्रवेश पथ के लगभग पौन किलोमीटर तक 
होते हैं अवशेषां à यह प्रमाणित होता है कि यहाँ बौद्ध स्तूपों के अलावा चैत्य , मठ तथा विहार भी थे “जिसमें अनेक 
बौद्ध साधु सन्यासी रहा करते थे | खुदाई के उपरान्त संभवतः ऐसे अनेक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तथा ब्रह्मीलिपि के अनेक लेख 
खोजे जा सकते हैं । ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये लेख काल के अवनरत चक्र से कहीं दबे पडे होगें या लेटे हुए पत्थरों 
की गोद में पड़े होगें । पड़ोसी ग्राम के घरों में लगाए गए पत्थरों को भी देखा जाना चाहिये क्योंकि कुछ ग्रामवासी यहाँ से प्राप्त 


पत्थरों को उठाकर अपने घर ले गए हैं । यहाँ से प्राप्त अनेक बहुमूल्य पुरातात्विक सम्पदा यथा गाधार शैली प्रधान प्रभा 
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मंडल युक्त मूर्तियां, सिंह , कल्पवृक्ष , हाथी , नाग , हिरण , बंदर , मयूर, अप्सरा , साधु , संतों की मूर्तियां भयावह 
मुखाकृति की JÄÄ , सहस्र दल कमल एवं अन्य पुष्पों के अलंकरण युक्त मूर्तियां , पकी मिठ्ठी के मनके आदि मिलकर यह 
अतुल सम्पदा बौद्ध जातक्‌ कथाओं एवं बौद्ध पवित्र वस्तुओं के प्रवाहों को प्रकट करती है । 16 
यहाँ हीनयान , महायान तथा ASA सम्प्रदाय के संगम स्थल का दृश्य भी दृष्टिगोचर होता है । 

पत्थरों की खदानों à निरतंर यहाँ के पत्थरों का दोहन हो रहा है । यहाँ लिखित अभिलेख तथा गोपनीय सुरंगों एवं 
इतिहास प्रसिद्ध सिक्कों के मिलने की भी पूर्ण संभावना है अतएव इस स्थल के पूर्ण संरक्षण का ध्यान रखते हुए एवं यहाँ À 
प्राप्त पुरातात्विक सम्पदा को सुरक्षित रखने हेतु यहाँ कार्यरत ठेकेदारों एवं उत्खनन कतीओं को निर्देश देने चाहिये की वे ऐसी 
कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होने पर तत्काल ही बिलासपुर के संग्रहालय अध्यक्ष एवं शासकीय अधिकारियों को सुचना दें। 

सर्वप्रथम 1976 ई. में पुरातत्व विभाग बिलासपुर के अधिकारियों ने टीलों से भरे हुए इमली के पेड़ से युक्त देवरानी 
एवं जेठानी मंदिर के महत्व को समझा | तब तक गाँव वालों ने स्वंय के श्रम से यहाँ प्राप्त मूर्तियों को थोड़ा बहुत व्यवस्थित 
किया एवं देवरानी मंदिर के गर्भगृह को भी व्यवस्थित किया । '“ 

संभवतः उन्होने यहाँ के गर्भ गृह में शिवलिंग के नीचे की भूमि को खोदकर खजाना या धन राशि प्राप्त करने की भी 
कोशिश की थी वहा से क्या प्राप्त हुआ ये अभी तक अज्ञात है क्योंकी पहले ये क्षेत्र झाडियो एवं जगंली पेड़ों से युक्त दूर्गम 
क्षेत्र था | 1979-80 में इस प्रतिमा ब मंदिर के अन्वेषण पश्चात्‌ सरकार ने इसे सरंक्षित क्षेत्र घोषित किया इसके पश्चात 
पुरातत्वविदों का ध्यान इस ओर आकर्षित होना आरंभ हुआ । सर्वप्रथम रामनाथजी की प्रेरणा से तथा श्री जी.एल.रायकवार 
एवं श्री राहुलसिंह के दिशा - निर्देशन में खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया । उत्खनन कार्य हेतु के.के. चक्रवर्ती पुरातत्व विभाग 
के एक अधिकारी भोपाल से आए उत्खनन कार्य हेतु अधिकारियों ने मात्र 2000 रू. ही भिजवाए आवश्यकतानुसार अर्थ 
के अभाव में न तो उत्खनन कार्य पुरा हो सका न ही इनके सरंक्षण की कोई व्यवस्था की गई मात्र खुदाई की औपचारिकता 
ही पूर्ण हो पाई जिसके तहत्‌ गिरी हुई मूर्तियां खड़ी की गई । कुछ मूर्तियों को उठाकर एक स्थान पर एकत्रित कर दिया गया। 
यह स्थल वर्तमान में उपेक्षापूर्ण स्थल ही प्रतीत्‌ होता है सरकारी सरंक्षण TÄ व्यवस्था के अभाव में। केवल दो केयर टेकर ही 


नियुक्त है इस सारी अतुलनीय बहुमूल्य पुरातात्विक सम्पदा के की देख रेख हेतु | 
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मंदिर की ऐतिहासिकता 
यद्यपि तालागाँव में स्थित प्राचीन मंदिर ( देवरानी - जेठानी मंदिर ) का निश्चित काल निर्धारण प्राप्त नहीं हो पाया 
है । किन्तु वहां के मूल निवासी के अनुसार यह मंदिर अत्यन्त प्राचीन है । आज से चालीस वर्ष पूर्व यह मंदिर एक विशाल 
टीले के गर्भ में स्थित था | टीले के ऊपरी भाग में ( संभवतः मंदिर के शिखर भाग में ) एक चमकता हुआ त्रिशुल अवशेष 
के रूप में दिखाई देता था । इस से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्राचीन शैव सम्प्रदाय का मंदिर रहा होगा । 

- किवदंतियो के अनुसार उस चमकते हुए त्रिशुल के समीप ही एक नाग - नागिन का जोड़ा रहता था | उस समय से 
वह स्थान पूजन स्थली का रूप ले चुका था | उसी समय से गांव वाले वहां पूजा अर्चना हेतु आते थे । कालांतर में इस टीले 
में अनेक वृक्ष उग आए | इसके बाद ही पुरातत्व अधिकारीयों की दृष्टि इस स्थान पर पड़ी एवं खुदाई के पश्चात्‌ यह भारत की 
नहीं वरन्‌ विश्व में एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विख्यात्‌ हुआ 119 
मंदिरे में स्थापित प्रतिमाओं की सुरक्षा प्रदान करने हेतु सीमेन्ट से जोड़ कर दीवार पर लगायी गयी है | मंदिर से प्राप्त ईट 
चौकोर , षट्कोण एवं अन्य आकृतिहीन है एवं इनकी ब्राह्म संरचना से इसकी प्राचीनता स्पष्ट होती है | 

प्राप्त दूसरे मंदिर अर्थात्‌ देवरानी मंदिर के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस मंदिर के बाहर मण्डप निर्मित है । प्रवेश द्वार 
की दीवारों पर यत्र-तत्र अनेक प्रकार के जीव - जन्तुओ के चित्र उत्कीर्ण है । गर्भगृह की दीवारों पर अनेक प्रकार के देवी 
- देवताओं तथा पशु पक्षियों के चित्रों का अंकन है जो कि चित्रकला की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


गर्भगृह के बाद वाले प्रवेश के भीतरी छत पर प्राप्त चित्रों में छत के मध्य में एक विशाल पुष्पित पद्म का अंकन I'S 
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वास्तुमूर्तिः परज्योति वास्तुदेवी पराशशीवः | 
वारतुदेवस्तु सर्वेषा वास्तुदेवां नमाम्यहया: ॥ 
श्री वास्तु देवताभ्यो नमः 


अर्थात्‌ वास्तुमूर्ति को परम ज्योति स्वरूप बतलाया गया है । एवं वास्तु देवता को परम शिव तथा वास्तुदेव को सर्वस्व 
बताते हुए वास्तु देव को नमस्कार करते हुए श्री वास्तु के सर्व देवताओ को प्रणाम किया गया है । 


विश्वकर्मा वास्तुनिर्देश 
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द्वितीय अध्याय 
1. तालागॉव की स्थापत्यकला :- 
मंदिर 
देवरानी मंदिर 
जेठानी मंदिर 
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तालागोँव की स्थापत्य कला 
स्थापत्य के अन्तर्गत प्राचीन काल में निर्मित सभी प्रकार के भवनों यथा दुर्ग , मंदिर , राजप्रासाद आदि तथा उसके 
अवशोषों को सम्मिलित किया जाता है | छत्तीसगढ़ क्षेत्र के मंदिरों को छोड़कर अन्य स्थापत्य अवशेष तुलनात्मक रूप से 

कम मिलते हैं अतः मंदिर स्थापत्य पर पृथक रूप से प्रकाश डाला जा रहा है | 

मंदिर 

भारतवर्ष में मंदिर के रुप में वास्तुकला का एक उत्कृष्ट स्वरूप परिलक्षित होता है | मंदिर की उत्पत्ति उस धार्मिक 
भावना के फलस्वरुप हुई है जब मानव ने किसी देवता अथवा दिव्यपुरूष की उपासना के लिए प्रतिमा अथवा चिन्ह विशेष 
का निर्माण किया तथा उसे पवित्र स्थानों में स्थापित्‌ किया | यह तथ्य भारतीय मंदिरों के साथ ही विश्व के लगभग सभी धर्म 
स्थानों के सबंध में समीचीन मानी जा सकती है । भारत वर्ष के प्राचीनतम्‌ वैदिक साहित्य में विभिन्न देवी - देवताओं का 
उल्लेख मिलता है 1 ऐसा प्रतीत होता है की उन देवी - देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण किसी न किसी रूप में अवश्य किया 
जा रहा होगा | वैदिक काल में उपासना की एक और पद्धति लोकप्रिय थी । वह है aa" । याज्ञिक कार्यो हेतु यज्ञ वेदि 
का निर्माण खुले चबूतरे पर किया जाता था तथा उसे बॉस की चटाईयों एवं छाजन से ढेंक दिया जाता था और सिर्फ पूर्व दिशा 
की ओर छोड़ दिया जाता था | इससे ही कलान्तर में मंदिर - वास्तु की कल्पना विकसित हुई ।' मंदिर का विकास कृत्य 
एवं विधान आश्रित धर्म के प्रभाववश हुआ किन्तु इनकी उत्पति प्राचीन कृषिमूलक समाज में JÄTTI से सबंधित लोक 
देवताओं के पूजासंप्रदायो से हुई । मंदिर वस्तुतः देवों के आवास ( “ प्रासाद ” , बेश्म , 'हर्म्य'') थे । इनका प्रारंभिक 
रूप नितांत सरल था । इनमें से छोटे प्रकार से घिरे मंच या स्तम्भों पर शिला से आच्छादित मंच के रुप में थे । ऐसे प्रारंभिक 
मंदिर ईसा पूर्व दुसरी शती से प्रथम ईसवी - शती तक में बने थे । इनमें अब केवल भग्नावेष एवं कुछ स्तम्भ शीर्ष ही प्राप्त हैं। 
ये स्तम्भ “ वृषभध्वज '? “ गरूड़ध्वज '' या लाल ध्वज ” के रूप में हैं जो क्रमश : संकर्षण ( बलराम ) एवं प्रधुम्न 
( कृष्णयों के वीर ) से संबंधित हैं मंदिर के नियमित रूप की स्थापना उत्तर में गुप्तों ( 319 ईसवी से लगभग 550 ई. ) ,दकन 
के चालुक्यो ( छठी ईसवी शती ) और दक्षिण में aga ( छठी से आठवी शती ) के शासन काल में हुई । इन मंदिरों में 
भूविन्यास के लक्षण( जैसे गर्भगृह एवं मण्डप तथा दोनों के बीच स्थित अंतराल तथा उत्सेध विन्यास के लक्षण ( जैसे 

अधिष्ठान भित्ति , प्रस्तर एवं विमान पर स्थपित शिखर क्रमश: विकसित हुए 1 
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तालागाव की स्थापत्य कला 


तालागाँव पुरातत्व की एक अनुपम मिसाल है ,डॉ. शंभूनाथ सिंह ने मधुर बनते विगड्ते बिम्बों के लिए कहा था - 
“ समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए और किसी ने मिटाएँ बात अज्ञात तत्व की है । " 

अंग्रेज कवि लागफेलो ने “ फूट प्रिटूंस आन द सेड्स आफ टाइम ......'' कहकर निरन्तर छाप छोड़ देने वाली 
स्थितियों और घटनाओं की ओर संकेत किया है | कुछ रूके या न रूके पर समय की धारा तो बहती ही है । सभ्यताओं के 
प्रतीक बड़े - बड़े नगर और उनका जीवन भूमि के परतो के नीचे दब जाते हैं और वर्षो बाद कभी कोई पुरातत्व विभाग की 
टीम अवशेषों की खोज में उत्खनन कराती है तो परतों के नीचे दबी पड़ी सभ्यता अपना सम्पूर्ण वैभव फैला देती है और हम 
हैं कि सुधबुध खोए से ठिठके - ठिठके से रह जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए और तब अपने को संभालकर इस जानकारी का 
विश्लेषण करना शुरू करते हैं .......... | 

बात 1979 - 80 की है जब जिला बिलासपुर से मुख्यालय से 27 कि.मी. की दूरी पर बिलासपुर - रायपुर राजमार्ग 
पर भोजपुर ग्राम से 7 कि.मी. की दूरी पर बिलासपुर - रायपुर रेल लाइन पर दगौरी स्टेशन के मात्र एक - डेढ़ कि.मी. दूर पर 
अमेरीकापा ग्राम के समीप मनियारी नदी के तट पर स्थित ताला में कुछ वर्षो पूर्व एक टीले पर पेड़ उगे थे और कुछ eli 
थी । '! बिलासपुर जिले के निकट तालाग्राम में देवरानी - जेठानी नामक एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसे हमारे देश की 
संस्कृति दर्शन , कला और धार्मिक समन्वय की परम्परा का केन्द्र कहा जा सकता है । 

वर्षो से पैनी एवं खोजी दृष्टि की बाट जोहता यह स्थल सन्‌ 1976 - 77 में पुरातत्वविदों द्वारा पुरातत्व को स्वीकार 
कर स्थापत्य एवं शिल्पकला की जानकारी के अतिरिक्त अन्वेषण हेतु विलक्षण प्रतिभाओं का रहस्यमय संसार से कला प्रेमी 
विद्वत जगत्‌ को अवगत कराया एवं पुरातत्व विभाग को एक विशाल एवं दुर्लभ संग्रह की अनमोल सम्पदा अनायास ही 
मलबा सफाई से प्राप्त होती गई । 
ऐतिहासिक सामग्री एवं बहुमूल्य प्राचीन कलात्मक धरोहर में गिनी जाने वाली प्रतिमाओं के भंडार से परिचय कराने का श्रेय 
स्थानीय पुरातत्व विभाग के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री.जी.एल. रायकवार एवं संग्रहाध्यक्ष श्री राहुल कुमार सिंह को जाता 
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है जिन्होंने शिल्प सौन्दर्य से छत्तीसगढ़ की ही नहीं वरन्‌ देश के पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित कराया | 

वर्ष 1987-87 में पुनः इस स्थल पर प्रयोगात्मक रूप से खुदाई कार्य करवाए जाने पर विलक्षण प्रतीकों से युक्त ऐसी 
अद्वितीय कलाकृति प्राप्त हुई है जो पुरातत्वविदों के लिए चुनौती बनीं हुई है । मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से यह प्रतिमा शैव संप्रदाय 
से सबंधित | 7? 
विविध विद्वानों का तालागोव आगमन :- 

सर्वप्रथम तालागँव के सबंध में सूचना का उल्लेख.1878 की मेजर जनरल कर्निघम के सहयोगी जे.डी .बेग्लर की 
सर्वेक्षण रिपोर्ट में मिलता है 17 

सर्वप्रथम्‌ जे.डी.बेग्लर ने इसे बिना देखे ही 1878 में रायपुर शीर्षक से आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया भाग - 7 
में उद्धत कर दिया था 11” 

प्रारभिक परीक्षण के बाद किसी विशिष्ट काल की सभ्यता के अवशेष मिलने की संभावना के बाद पुरातत्व विभाग 
बिलासपुर के अधिकारी जी.एल. रायकवार के प्रतिवेदन पर म.प्र.ने 1979-80 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया | 
लगभग 100 वर्षो तक इस विषय पर किसी ने विचार नहीं किया लेकिन सर्वप्रथम्‌ छत्तीसगढ़ के प्रमाण में आए दुर्गा 
महाविद्यालय रायपुर के पुरातत्व के प्रोफेसर डॉ. विष्णुसिंह ठाकुर ने यहा के कला वैभव और संभावनाओं पर पुरातत्वविदों 
का ध्यान आकृष्ट किया | 75 | 

इसके बाद देश - विदेश के लेखकों , amar , शोध छात्रों द्वारा लेखों का प्रकाशन किया गया | '* 
इनमें अमेरिकी युनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आस्टिन के शोध छात्र डोनाल्ड एम स्टेडनगर , फ्रांसीसी विदुषी जोना मार्टेड 
विलियम्स , डा. रामनाथ , डॉ. व्ही.एस.बाकंपकर ( उज्जैन ) प्रो. श्याम कुमार पाण्डेय ( सागर ) , श्री के.के.चक्रवर्ती 
(भोपाल ) , डॉ. प्रमोद चन्द्र ( हार्वड विश्वविद्यालय ) श्री विष्णुसिंह ठाकुर ( रायपुर ) , डॉ. रमेन्द्र नाथ मित्र ( रायपुर ), 
डॉ. कामेश्वर झा ( पटना ) आदि विद्वानों ने इसे देखा है सराहा है तथा आनंदित हुए हैं । आज भी प्रतिदिन 60-65 लोगों 
द्वारा इसे देखा जाता है | विश्व की अनुठी कृति के रूप में चर्चित यह स्थल धीरे - धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है जिससे 


इतिहास, कला एवं संस्कृति के इस संगम से लोग ज्यादा लाभ उठा सकेंगे 1” 
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तालागाँव की दर्शनीय चीजें :- 
तालागाँव में उत्खनन्‌ से छठीं सदी के अप्रतिम्‌ कला अवशेषों का पता चला है यहाँ की वास्तुकला अपने आप में 


बेजोड़ है । ग्राम ताला के देवरानी - जेठानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली , कलात्मक 


प्रतिमाओं तथा अलंकरण विशिष्टताओं के कारण भारतीय कला के क्षेत्र में पूर्व से ही विख्यात्‌ । 17 


1. दो मंदिरों के अवशेष 

उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की नागर स्थापत्य शैली से बने ये दो मंदिर कला की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इनमें 
जगती , अधिष्ठान जंघा शिखर , मडंप , अर्धमडंप , प्रवेशद्वार , sd , गर्भगृह , प्रदक्षिणापथ, मूर्ति शिल्प आदि इसी 
शैली से अभिप्रेरित है | प्रमुख मंदिर का विवरणात्मक विश्लेषण इस स्थल की सुक्ष्म अध्ययन द्वारा ज्ञात किया जा सकता 
81? 

यों तो यहाँ और भी देवी - देवताओं के मंदिर हैं । पर पुरातात्विक कला विशिष्ट में प्रमुख जेठानी और देवरानी मंदिर 
ही है । इन दोनों देवालयो की संख्या स्थानीय जनों द्वारा अभिरोपित होने के बावजूद यह विरोधाभास सुनने को मिलता है कि 
कौन सा देवरानी मंदिर है और कौन सा जेठानी मंदिर है पर इतिहासकारोंने प्राप्त पुरातत्व सामग्री के आधार पर यह स्थिर किया 
है कि जेठानी मंदिर , छठीं सदी के उत्तरार्ध में और देवरानी मंदिर , छठीं सदी के पूर्वार्द्ध में निर्मित हुआ है । पुरातात्विक 
सलाहकार एवं भारतीय कला मर्मज्ञ डॉ. प्रमोद चन्द्र की टिप्पणी है कि इनसे छठीं सदी के पूर्वा में भारतीय कला का 
सर्वाधिक विकसित उत्कर्ष घटित होता है । '*° 
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देवरानी मंदिर 


छत्तीसगढ़ an में मंदिर वास्तु का प्रारंभ पॉचवी शताब्दी में हो गया था | इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शरभपुरीय 
शासको का राज्य था । इस अंचल का प्राचीनतम्‌ मंदिर बिलासपुर जिले में , बिलासपुर जिले से लगभग 30 कि.मी. दूर 
मनियारी नदी के तट पर तालाग्राम के निकट स्थित है ।!४' 

तालागॉव में मनियारी नदी के किनारे दो मंदिर स्थित है जो संयुक्त नाम “ देवरानी - जेठानी ”' मंदिर के नाम से जाने 
जाते है । बायें जेठानी तथा दाहिने देवरानी मंदिर स्थित है । जिस प्रकार किसी संयुक्त हिन्दु परिवार में पहले ज्येष्ठा आती है फिर 
देवरानी 12 देवरानी मंदिर की भित्तियाँ, प्रवेश द्वार संरक्षित है , जिससे इसके वास्तुविन्यास तथा कलात्मकता का ज्ञान होता 
है । यह मंदिर पाषाण निर्मित है । मंदिर के छत के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि यह समतल छत का था अथवा 
शिखर युक्त । इस मंदिर में पाषाण के प्रयोग में इतनी परिपक्वता दिखाई देती है कि इसे इस काल की कला का अनुपम 
उदाहरण कहा जा सकता है । भू योजना की दृष्टि से यह मंदिर तीन भागों में विभाजित है - दो आयताकार छत तथा एक बाह्य 
अंतराल जैसी संरचना |» देवरानी मंदिर की सफाई काल 1983 में तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ए.के.रिसबूढ ने 
इसे सरंक्षित स्मारक घोषित किया ।'5 देवरानी मंदिर जो आकार में जेठानी मंदिर के अपेक्षाकृत छोटा है इसलिए इसे देवरानी 
मंदिर कहा गया है लेकिन यह मंदिर मूलतः शिवमंदिर हैं क्योंकि मंदिर के शिलालेख में '' देअरी महिश १? शब्द स्पष्टत : 
उल्लेखित है | !४ 
वस्तुतः मंदिर में अन्तराल गर्भगृह और मण्डप के मध्य स्थित होता है । यहाँ इसका निर्माण दो कक्षों ( क्रमशः गर्भगृह और 
मण्डप ) के सामने मिलता है अतएवं इसकी तुलना मंदिरों के अर्द्धमण्डप से भी ली जा सकती है 11% 

देवरानी मंदिर का निर्माण लालबलुआ प्रस्तर से किया गया है । इस तरह के प्रस्तर मनियारी नदी घाटी क्षेत्र में पाए 
जाते है । इस मंदिर का आकार आयताकार है एवं गर्भगृह आयताकार है , मंदिर पर पहुँचने के लिए सीढ़ीयों से अर्धमण्डप 
तत्पश्चात्‌ गर्भगृह में ge जाता है | अर्धमण्डप की सीढ़ीयों पर यक्ष- यक्षिणी एवं शैवगणों से संबंधित्‌ आकृतियॉ है। 
यद्यापि गर्भगृह पर प्रतिमा नहीं है परन्तु शैव सम्प्रदाय होने के कारण शिवलिंग स्थित माना जा सकता है । मंदिर के निम्न भाग 
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में जगती एवं इसके चारों ओर dan हैं इसके आरंभ व अंत में कार्निस है । मंदिर के बाह्य दीवारों पर आयताकार चारों ओर 
विस्तृत रथिका हैं । जिसमें मूर्तियौ प्रतिवर्धित रही हैं । 7 

यह मंदिर गुप्तकालीन शिल्प स्थापत्यकला का प्रतिनिधित्व करता है । यह “ जयेश्वर शिव का मंदिर '' है । इस मंदिर 
का शिल्पगत ,सौंदर्य , सुक्ष्मता और सौकुमार्य की दृष्टि से गुप्त कालीन मंदिरों की ज्ञात श्रृंखला में अद्भूत है । !% 

यह प्राचीन शिव मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली , कलात्मक प्रतिमा तथा सुक्ष्म अलंकरण सौन्दर्य के लिए विख्यात्‌ है | 
आयताकार विन्यास तल पर निर्मित मंदिर का जजा सहित भित्तिया गर्भगृह , प्रवेश द्वार , तोरण , स्तंभ तथा सोपान मूलतः 
अवशिष्ट है । मंदिर का निर्माण स्थानीय परतदार लाल बलुआ प्रस्तर से किया गया है | शिखर भाग संभवतः ईटों से निर्मित 
रहा होगा । मंदिर के प्रवेश द्वार के सिरदल पर गजाभिषेक लक्ष्मी का कलात्मक प्रदर्शन है । द्वारशाखा पर कीर्तिमुख , मिथुन 
दम्पत्ति, उमा -महेश्वर तथा शिव पार्वती ध्रुत कीड़ा का वर्णन है । द्वार शाखा के चारों ओर पुष्पिय अलंकरणों से गुफित तथा 
सुक्ष्म जलिकावत अभिप्रायों से संयोजित उपशाखाएँ कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं । इस मंदिर का अधिकांश भाग मलबे से 
ढका हुआ था । वर्ष 1977-78 में करवाए गए मलवा सफाई कार्य से अनेक कला कृत्तियाँ प्राप्त हुए थे। 

पुनः वर्ष 1988-89 में इसी मंदिर के प्रांगण में कार्य के दौरान शिव शीर्ष , शैवाचार्य प्रतिमा , अधिष्ठान सहित एक 
अदभूत महाकाय शिव की विलक्षण प्रतिमा दबी हुई प्राप्त हुई है । इसकी मुखाकृति में नाग,मयुर , गिरगिट , मछली , केकड़ा 
आदि जन्तु संयोजित हैं | शिल्पी के मौलिक कल्पना का यह जटिल रूपांतरण भारतीय कला में एकमात्र ज्ञात कृति है | 

देवरानी मंदिर का निर्माण säi - 6वीं ईस्वी में दक्षिण कोशल के शरभपुरीय शासकों के द्वारा संभवतः कराया गया 
था। 9वीं - 10वीं शती में इसके बाह्य भाग का विस्तार किया गया है ।'* देवरानी मंदिर भी अर्डनम मंदिर है । यह भी पूर्व 
में मलबे से ढका हुआ था । मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यन्त अलंकृत है। प्रवेश द्वार के सिरदल पर गजलक्ष्मी का अभिषेक दृश्य 
है ogi स्थान पर अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण दशा में जेठानी मंदिर के अवशेष मिले हैं । इसके भी देवरानी मंदिर की तरह विशिष्ट 
होने का अनुमान पुरातत्वविदों द्वारा लगाया जाता है ।'”' 

यह मंदिर अपने विशाल प्रदर्शन में उन्नत ललाट लिए खड़ा है । मंदिर के द्वार पर अभी भी पत्थर की शिलाएँ विद्यमान 


है जिन पर अनुपम बेलबुटों की छटा देखते ही बनती है ।'” देवरानी मंदिर अभी भी अपनी भव्यता और विशालता को 
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प्रदर्शित करते हुए अपना उन्नत ललाट लिए खड़ा है | इसका शिखर ईटों से निर्मित है इसका आकार आयताकार है । मंदिर 
के अधिष्ठान पर चन्द्रशिला से लेकर सीढीयो द्वारा अर्धमण्डप में प्रवेश किया जाता है | इसके बाद मंडप है | मंडप के बाद 
वर्गाकार संरचना में गर्भगृह है | सीढ़ीयों के दोनों ओर अर्धमंडप में पहुँचने के पूर्व यक्ष प्रतिमाओ का अंकन है |” 

बॉयी ओर की यक्ष प्रतिमा के एक ओर मेघ मुखाकृति के शैवगण की प्रतिमा है' मंदिर और मूर्तियों से लगता है की 
यह शिव मंदिर ही रहा होगा । गर्भगृह में इस सभ्यता की मूल प्रतिमा नहीं है । वर्तमान में स्थित प्रतिमाएँ बाद के काल की 
प्रतीत होती है । मंदिर शैव सम्प्रदाय EN के कारण ah में अवश्य ही उत्कृष्ट शिव की प्रतिमा रही होगी | '”* 

सबसे नीचे मंदिर की जगती है । इसके ऊपर मंदिर का अधिष्ठान इसके ऊपर जंघा का भाग है । जंघा भाग के ऊपर 
चारों ओर मंदिर की भित्ति है । जंघाभाग की समाप्ति एवं भित्ति के प्रारंभ होने के स्थान पर चारों ओर निकली हुई कार्निस है 
कोनों पर चारों ओर लम्बे आयताकार रथिकाओं की रचना से लगता है कि यहाँ भी मूर्तियां अवश्य रही होंगी। '” 

तालागाँव के इस मंदिर में शिव के “ किरातारि '' रूप के कारण इसकी गणना गुप्तकाल के दुर्लभ मंदिरों से की जा 
रही है | देवरूपों की भारतीय परिकल्पना में संभवतः शिव सर्वाधिक सामाजिक है । लेकिन इससे भी कहीं आगे यह शिव 
मंदिर तत्कालीन दक्षिण कोसल के इस भाग में जिस सामाजिक व्यवस्था का संकेत देता है वह निश्चित तौर पर यहाँ के मूल 
आदिवासियों की सभ्यता रही होगी । अब इस तथ्य को प्रमाणिक करने वाले ऐतिहासिक और स्थापात्यिक अभिलेख भी 
मिलने जा रहे है कि एक समय यहाँ निषाद , कोल , भील , किरात आदि मूल जातियों की सम्पन्न सभ्यता थी 1176 

यहाँ प्राप्त मूर्तियों में भगवान शिवजी की मूर्ति ही प्रमुख है जो अपनी विशालता और अनुठेपन के कारण आकर्षण का 
केन्द्र बनी हुई है 1197 शिव का किरात्‌ रूप , इन मूल जातियों की देव रूप परिकल्पना के अनुरूप ठहरा होगा । वर्तमान 
छत्तीसगढ़ के इस भाग में एकाधिक गाँव में किरासी अथवा देव किरारी नामकरण को यदि इस सामाजिक परिपेक्ष्य में देखें तो 
तालागॉव से लगभग 15 कि.मी . पूर्वोत्तर स्थित देव किरारी में पंचायतन शैली का शिव मंदिर इस अटकल के समर्थन में 
महत्वपूर्ण अभिलेख होगा। '*भ्तालागाँव के जयेश्वर शिव मंदिर ( देवरानी मंदिर ) के काल निर्धारण को लेकर कुछ मतभेद 
है । सामान्यतः इसे चौथी शताब्दी का माना जाता है । लेकिन कुछ लोग इसे सातवीं शताब्दी के आस-पास का बताते हैं । 


इस संबंध में सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास , संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के डॉ. श्यामकुमार पाण्डेय का 
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अनुमान है कि यह मतभेद काल अवधि को लेकर बल्कि काल निर्धारण के आधारों को लेकर होना चाहिये । °° 

भ्रम कि स्थिति यहाँ प्राप्त जिस शिलालेख को लेकर उत्पन्न होती है | उसकी लिपि के संबंध में अनुमान किया जाता 
है कि वह 7वीं शताब्दी के प्रचलन में रही होगी । लेकिन यह संभव है कि मंदिर का निर्माणक परिस्थिति में , मंदिर का काल 
निर्धारण करते समय कलात्मक और स्वाभाविक आधारों पर निर्भर करना अधिक वैज्ञानिक होगा । इस दृष्टि से निर्माण काल 
4थी शताब्दी के आसपास ही ठहरता.है | जहाँ तक देवरानी मंदिर के बाह्य एवं आतरिक भाग में अलंकृत शिल्प और 
दृष्टार्कित मूर्तियों का संबंध है - यह गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से निर्मित है । ०० 

इन पत्थरों में वायु के निरन्तर घर्षण एवं प्राकृतिक क्षरण को झेलने की क्षमता कम होती है इसलिए यहाँ के शिल्प पर 
प्रकृतिजन्य क्षयात्मक प्रभाव गहरे पड़े हैं फिर भी मुख्य द्वार के दाएँ-बाएँ पार्श्व में “ शार्दुल मुख '' आश्चर्यजनक रुप से 
सुरक्षित रह गए हैं । इन्हीं स्तंभों पर शिव - पार्वती का “ चौपड प्रसंग ” भी उत्कीर्ण है । चौपड़ में शिव अपना नंदी हार चुके 
हैं और विजयिनी पार्वती अपनी देविकाओं से नंदी को बुलवा रही हैं । इसी तरह तोरण के ऊपर क्षैतिज स्तंभ के भीतरी और 
उत्कीर्ण एक शब्दकमल सुरक्षित रह गया है |?" 

इसकी पंखुड़ियों के निर्माण नृत्य और अभिषेकरत नौ सौ आठ विभिन्न नारियों की आकृति से हुआ है | 

यहाँ प्राप्त मूर्तियों में अर्धनारीश्वर तथा सूर्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है | यद्यपि यें इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है 
कि इनके आकृति के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन ये क्रमशः अर्डधनारीश्वर तथा सूर्य प्रतिमा 
प्रमाणित होती है । अतः तालागॉव का यह जयेश्वर शिव मंदिर भारत वर्ष के उन गिने - चुने मंदिरों में है जहाँ सूर्य प्रतिमा 
उपलब्ध हुई है । मंदिर में किसी भी eh की अलंकरण योजना अन्तराल के बाद ही शुरू होती थी लेकिन जयेश्वर शिव के 
इस मंदिर में स्थित गर्भगृह के आधे भाग को चबूतरे की तरह उठाकर शेष आधे भाग में मण्डप का निर्माण किया गया है । 
इसमें “अन्तराल'” बाहर की ओर है । इस दृष्टि से यह मंदिर अत्यन्त विलक्षण एवं युक्तियुक्त योजना के तहत अलंकृत प्रतीत्‌ 
होता है 1202 

à. श्यामकुमार पाण्डेय के अनुसार “ गुप्तकालीन्‌ ' मंदिरों की श्रृखला में ऐसा कोई दूसरा मंदिर अभी तक देखने को 


नहीं आया है | 
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प्रायः इस अज्ञात मंदिर को विलक्षण और असाधारण बनाने वाली और भी प्राप्तिया यही उपलब्ध हैं | गुप्तकालीन 
मंदिरों में मुख्य द्वार के दाँए - बॉए मकर वाहिनी गँगा तथा कच्छपवाहिनी यमुना की उपस्थिति.प्राय: स्तॅभों पर नीचे की ओर 
होती है लेकिन तालागॉव में गंगा - यमुना मंदिर के मुख्य द्वार के दा - and स्तँभो के मध्य À विद्यमान है । वस्तुतः यह सब 
इतना विलक्षण और असाधारण है कि पुराविद भी चक्कर में पड़े हुए हैं । इस मंदिर के संबंध में ठीक - ठीक नहीं कहा जा 
सकता है कि यह मंदिर किस शैली का मंदिर है । निर्माण के दृष्टि से देश में अब तक ईट और पत्थरों के सम्मिश्रण से 
वास्तुशिल्प के कुल जितने मंदिरों का पता चला है , वे गिने - चुने ही हैं । 

तालागाँव का यह मंदिर उनमें से एक है अनुमान किया जाता है कि इस शिव मंदिर की मूल ऊँचाई 60 से 65 फूट 
ऊँची रही होगी । जिसके निचले भाग में गुलाबी बलुआ पत्थर और ऊपर शिखर की ओर ईटो का निर्माण था । यहाँ ईटों के 
जो टुकड़े मिले हैं उनके आकार और प्रकार रायपुर जिले में स्थित सिरपुर के मंदिर में प्रयुक्त हुए ईटों के सादृश्य हैं । 

वर्तमान में जयेश्वर शिव के इस मंदिर का शिखर ध्वस्त हो चुका है सिर्फ जंघा शेष है । फिर भी यह बिलासपुर विभाग 
के अधिपत्य में शिल्प और वास्तु कला की दृष्टि से सबसे अच्छा स्मारक है । © 

“इस शिव मंदिर के प्रवेश द्वार के दॉई ओर नाग का सुंदर अंकन एक पत्थर के ऊपर किया गया है। दुसरे पत्थर में यह 
थोड़ी दूर पर पुनः निकलता हुआ दिखलाया गया है फिर तीसरी जगह एक चूहे को पकड़ते हुए दिखलाया गया है | कलाकार 
की यह सुंदर कल्पना है जो अध्यात्म की दृष्टि से मृत्यु की अनिवार्यता का द्योतक है। शक्ति की महानता का प्रतीक है तथा 
भोजन हेतु मास भक्ष्य उचित है का दिग्दर्शन है इससे यह साफ झलकता है कि यह शिव पार्वती पुत्र नाग का अंकन है तथा 
शैव परिवार से सम्बद्ध प्रतीकाकन है | यह शिव मंदिर अवश्य ही वामाचार एवं बलिप्रथा का केन्द्र रहा होगा | “यद्यपि 
देवरानी मंदिर भग्नित अवस्था में है परन्तु जेठानी मंदिर की तुलना में इसका बाह्य व आतंरिक ढाँचा कुछ सही अवस्था में प्राप्त 
है । इसका पूर्ण अवलोकन करने के पश्चात्‌ यह प्राचीन्‌ शिव मंदिर होने की प्रमाणिकता सिद्ध करता है इस मंदिर का बाह्य 
ब आंतरिक सज्जा में इतना सूक्ष्म अलंकरण है कि सहज ही यह सूक्ष्म कारीगरी की अनुपमता एवं अद्‌भूतता का मिश्रण प्रतीत 
होता है । 
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यह मंदिर सामान्य धरातल से लगभग 31 फीट की ऊँचाई पर है एवं ऊपर जाने के लिए लम्बी आयताकार सीढीयौँ 
बनी हुई है सीढ़ी की चौड़ाई 8 फूट 10 इंच है । मंदिर में प्रवेश हेतु 11 सीढीयौँ बनी हुई जिनमें से प्रथम सात सीढीयौँ बनी 
हुई है। इसके पश्चात्‌ एक वर्गाकार बरोडा ( चबुतरा ) बना हुआ है इसके पश्चात्‌ पुनः चार estat बनी हुई है । “” 

मंदिर में प्रविष्ट होते ही मंदिर के प्रारंभिक भित्ति पर ही पुष्प सज्जा अंकित है | यह पुष्प आकृति आठ पंखुडियो से 
अलंकृत है एवं मंदिर के नीचे की भित्ति पर अस्पष्ट मानव आकृति बनी हुई है । मंदिर के प्रारंभ में सीढ़ीयों के दोनों ओर दो 
कीचक बनें हुए हैं जिनकी लम्बाई 3.3 फीट तथा चौड़ाई 2 फीट है जिनके हाथ में विशालकाय मोटा बेलनाकार दण्ड है। 
इनका पेट चौड़ा और निकला हुआ है । 

उसके पीछे एक वृषभाकार मुख वाली द्वारपाल बना हुआ है। इसकी लम्बाई 5फीट तथा चौड़ाई 2.4 फीट है इसके 
हाथों में भी लम्बा दण्ड सादृश्य कोई हथियार पकड़े हुए है । इसके पिछले भाग में एक बैठी हुई पुरुषाकृति बनी हुई है । आगे 
क्रमशः एक अलंकृत स्तंभ है जिसके निचले भाग में नृत्यरत मयूर बना है। जिसके पंख चारों ओर फैले हुए है । इस मयूर के 
ऊपरी भाग पर सुक्ष्म तथा सुंदर पुष्प वल्लरियों का अदभूत अंकन है दूसरे शिलास्तंभ में क्रमशः क्रमानुसार पुष्प , बेल , पर्ण, 
asti है जो कुछ इस प्रकार शिलास्तंभ में फैली हुई है कि स्तंभ का अलंकरण करती हुई प्रतीत होती हैं । तीसरा शिलास्तंभ 
भी पुष्प , पर्ण, बेल, वल्लरियो के सुक्ष्म एवं अदभूत अलंकरण से आच्छादित्‌ है । चौथे स्तंभ में एक नृत्यरत नारी की अर्ध 
छवि का चित्रण है जिसके कमर के नीचे का भाग ही प्राप्त है जिसके पारदर्शी वस्त्रों व आभूषणों के अलंकरण से राजसी 
ृत्यागना प्रतीत्‌ होती | इसके पश्चात्‌ पॉचवें शिलास्तंभ में एक अर्धनारी बनी हुई है। इसके बाद के स्तंभ में पुष्प , पर्ण , 
बेल,वह्लरियों का सुंदर अंकन है | °° 

इसके बाद के एक विशालकाय शिलास्तंभ में एक अलंकृत कलश बना हुआ है । प्रवेश द्वार के आरंभ में द्वार के 
निचले भाग में वृषभ मुखाकृति के पहरेदार की मूर्ति बनी हुई है । इसके सिर के दोनों ओर सिंग है इसकी मुखाकृति अग्र भाग 
की ओर कुछ लम्बाई लिए हुए है । इसने हाथों में एक दण्ड रखा है जिससे ये द्वारपाल होने के तथ्य की पुष्टि सत्य प्रतीत होती 
है । सीढ़ीयों के आरंभ में ही दोनों ओर छोटे आकार की मूर्तियाँ बनी हुई है जो संभवतः कीचक की है । इसके उपरान्त 
सीढीयाँ है सीढीयो के पश्चात दो विशालकाय स्तंभ है जो अर्धभमित अवस्था में है । ये विशालकाय स्तंभ दो विशाल 
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शैल भित्तियो के ऊपर बने हुए है । ये स्तंभ वृत्ताकार आकृति लिए हुए है । इस स्तंभ के निचली सतह पर आकर्षक पुष्पों की 
कतारें बनी हुई हैं । इन पुष्पकतारों के ऊपर लम्बवत्‌ आकृति की तीर सादृश्य रेखाएँ बनी हुई हैं। इस स्तंभ की लंबाई 87 फीट 
एवं चौड़ाई 2 फीट है । इन पुष्पकतार के निचले हिस्से में मगर व अनेक पशुओं की आकृतियो बनी हुई है जिनमें अनेक 
सींगनुमा पशु है । इस स्तंभ के उपरान्त तीन सीढीयौ बनी हुई है जो ऊपरी भाग को प्रशस्त करती है । इसके पश्चात अत्यन्त 
अलंकृत वर्गाकार प्रवेश द्वार है जिसकी ARA पुष्प , पर्ण , बेल , वह्नरियों के सुदॅर व सुक्ष्म अलकंरण से आच्छादित है। 
इन अलंकरणों में इतनी सुक्ष्म कारीगरी व भव्यता लिए आकर्षक बेल - बूटो की नक्काशी की हुई है कि यह प्रवेश द्वार पुष्प 
पर्णो से सुसज्जित तोरण प्रतीत होता है । प्रवेश द्वार की शैल भित्ति पर दाएँ स्तंभ पर एक नृत्यरत मुद्रा में नर्तकी का सुंदर अंकन 
है जिसने अपने एक हाथ से अपने आँचल को पकड़ रखा है | TÄ दुसरे हाथ में पुष्प सादृश्य कुछ पकड़ा है । नृत्यांगना 
अत्यन्त आकर्षक व राजसी आभूषणों व वस्त्रों से अलंकृत है। इस नृत्यांगना के ऊपरी भाग पर एक कीचक बना हुआ है। 
जिसने अपने दोनों हाथ ऊपरी दिशा की ओर उठाएँ हुए हैं। जो शायद भारवाहक है | 
दॉए स्तंभ के उपरान्त बाए स्तंभ पर एक अर्धमानव मूर्ति है। इस अर्धमानव मूर्ति के ऊपर नृत्यरत मुद्रा में नृत्यागना की 
मूर्ति । जिसने एक हाथ ऊपरी दिशा में उठाकर अपना ऑचल पकड़ा हुआ है किन्तु नृत्यागना का मुख भम्नित होने के वजह 
से अस्पष्ट है । इसकी लम्बाई 4.5 फीट एवं चौड़ाई 5.5 फीट है । इसके धड़ के नीचे का भाग ही उपलब्ध है। इसके पश्चात 
लहरियों की आकृतियोंकी दॉयी - बॉयी मुड़ती हुई लताओं एवं agf का खुबसूरत अंकन है एवं इससे सटी हुई पर्ण पत्तियों 


का अंकन है | 208 
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प्रवेश द्वार 


मंडप से आगे बने द्वार पर अत्यन्त सुंदर कलात्मक मूर्ति शिल्प प्रदर्शित्‌ है तथा दरवाजे के सामने की ओर अर्थात्‌ दाँई 
ओर 40 छोटी - बड़ी प्रतिमाएँ है जिसमें शिवगण , शिव - पार्वती, नर्तक , लता - वह्लरियाँ तथा अनेक छोटी - छोटी 
मूर्तिया हैं जिसमें एक स्तनवेष्टित पुरूष - स्त्री युगल हैं । एक युगल नर्तक तथा एक अन्य युगल आबद्ध खड़े हुए हैं । दरवाजे 
के बाएँ ओर भी 23 मूर्तियों हैं जिनमें से कुछ टुट गई | जिसमें एक पट्टीकाओं पर तीन मूर्तिया श्रृंगार प्रधान हैं एक में स्पष्ट 
रूप से पैर पर स्त्री को बैठा पुरुष युगल आबद्ध खड़े हैं तीसरी में भी एक युगल आबद्ध नर्तन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं |?” 

प्रवेश द्वार ऊर्चोई 7.3 फीट है एवं चौड़ाई 4 फीट है । प्रवेश द्वार के निचले हिस्से में अलंकृत पंक्तियों बनी हुए हैं 
इनका अलंकरण कार्य अत्यन्त सुक्ष्म कारीगरी का प्रमाण है | पहली पंक्ति में लताओं का अलंकरण है दुसरी पंक्ति में छोटे 
- छोटे पुष्प बने हुए है तीसरी पंक्ति में पर्ण - yhä , चौथी पंक्ति पुष्पों की , पॉचवी पंक्ति भी पुष्पों की, छठवीं पंक्ति पर्ण 
पत्तियों की व लताओं से अलंकृत है। इसके बाद की पंक्ति.लहरदार लता एवं पुष्पों , पत्तियों से अलंकृत है । इस प्रकार प्रवेश 
द्वार पुष्प , पर्ण - पत्तियों , लताओं व वल्लरियों के सुक्ष्म सजीव अलंकरण से सुसज्जित हैं १४९ 

प्रवेश द्वार के चारों कोणों की सज्जा सुक्ष्म , get पुष्प की श्रृंखलाओं से की गई है एवं साथ में इसमें एक चोंचनुमा पक्षी 
ऊपर की ओर मुख किए हुए ऊर्ध्वाकार में मछली व पक्षियों की मिली - जुली आकृति का अंकन है इसके उपरान्त लताओं 
की लहरदार पंक्तियाँ बनी हुई | इसके ऊपर तीन खण्डित मानव आकृतियाँ बनी हुई है जिनके चारों ओर पुष्पों की पॅक्तियॉ 
का सुन्दर अंकन है । इसके ऊपर दो - तीन खण्डो में विभाजित एवं अलग - अलग खण्डों में युगल मूर्तियाँ बनी हुई हैं । इन 
युगल मुर्तियों के ऊपर एक भयानक मुद्रा वाले द्वारपाल सादृश्य मूर्ति बनी हुई है । इसके शरीर के अंकन में मगर एवं केकड़े का 
अंकन है | ऐसी मानवआकृति द्वार के दोनों ओर बनी हुई है । इस मूर्ति के पश्चात बॉयी ओर एक वस्त्र पकड़े हुए पुरूष की 
आकृति की मूर्ति बनी हुई है । द्वार के दाएँ ओर प्रवेश द्वार के कपाट पर अनेक मानव आकृतियों का सुक्ष्मता से अंकन किया 
गया है उसके ऊपरी भाग में कुछ क्रियाओं में रत मानव आकृतियाँ सुक्ष्मता के साथ बनी हुई हैं । इसके ऊपर लताओं से बनी 
एक अस्पष्ट मानव मूर्ति बनी हुई है । इन मानव मूर्तियों के नीचे दो सिंह बने हुए हैं PT 
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इन मानव मूर्तियों की मुख्य विशेषता इनके घने घुँधराले केश सज्जा है सबसे ऊपर अनेक अस्पष्ट संयुक्त मानव 
मूर्तियाँ बनी हुई है । प्रवेश द्वार के ऊपरी हिस्से के दोनों कोरों में अर्धकमल की पुष्पसज्जा बनी हुई है एवं दोनों पुष्पअंकन के 
मध्य रथचक्र बना हुआ है । इस चक्र में एक दूसरे के सर पर हाथ रखे हुए बैठी हुई मुद्रा में लघु पंद्रह मानव मूर्तियों हैं 1२2 

दरवाजे की ऊपरी सिरदल में ग्यारह द्वितीय, मध्य सिर दल में 9 मूर्ति शिल्पों का अंकन है जिसमें से हाथी एवं स्त्री - 
पुरुष मूर्तियों का शिल्पांकन है यही दाएँ भाग में देवनागरि लिपि में दो बड़े लेख हैं जो क्रमश : 23 एवं 28 पंक्तियों के हैं (°° 

यह लेख पुरातत्व विभाग बिलासपुर के अधिकारियों श्री रायकवार एवं श्री सिंह ने मलबा प्राप्ति के दौरान STH किए। 
एक मंदिर की सीढीयो के दाहिनी ओर एवं दूसरा यक्ष प्रतिमा की पाद पीठ पर लिपिशास्त्र के प्रमाणानुसार इनका काल छठवीं 
_ सातवीं शताब्दी का आँका गया है ।श्री बालचंद्र जैन द्वारा इस लेख का पाठ श्री हेतुकरण तथा आत्मलेख का पाठ 
ब्रह्ममरण किया गया है (24 श्री बालचन्द्र जैन के अनुसार इन लेखों में यक्षों के नाम होने की संभावना है । परंतु इन लेखों 
से इस मंदिर के निर्माण या इतिहास पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । यहाँ पाए जाने वाले टीलो की अभी और खुदाई होनी 
चाहिए | जिससे यहाँ की प्राथमिक विवरण एवं इस सभ्यता का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो सके 1?" 
लता वल्लरी :- द्वार के बाएँ एवं दाएँ पार्श्व में प्राकृतिक अलंकरण जो पत्तों एवं वल्लनरियों का बनाया गया है । जो अत्यन्त 
प्रभावकारी एवं मनमोहक है | 71° 
शिवलिंग की जलहरी - अंदर पहले कभी शिवलिंग था | यह उसकी जलहरी देखकर प्रमाणित किया जा सकता है। यह मूर्ति 
एक साक्ष्य के अनुसार शिवलिंग की थी जिसे सरपंच ले गए थे । इसके अलावा वहाँ पार्वती के मूर्तियों का अंकन एवं अन्य 
स्त्री - पुरुष मूर्तियों का संग्रह भी यही प्रकट करता है कि यह शिवलिंग के आस-पास अवस्थित भित्तियशिल्प का एक नमूना 
था 1217 

प्रवेश द्वार के उपरान्त एक विशाल गर्भगृह है । इस गर्भगृह की चौड़ाई 13 फूट 10 इंच है तथा लंबाई 30 फीट है | 
इस गर्भगृह का शीर्षस्थ भाग संभवतः काल के क्रुर हाथों से क्षयित होचुका है । इस कक्ष पर एक आयताकार चबुतरा बना 
हुआ है ।इस चबुतरे की चौड़ाई 5 फीट 7 इंच एवं लम्बाई 3 फीट है । इस विशाल वर्गाकार शिलाखंड के ऊपर व यत्र - 
तत्र अनेक आकृतिनुमा शिलाखंड है जो संभवतः भमित मूर्तियों के अवशेष भाग हैं। इसमें से एक शिलाखंड पर मानव हथेली 


बनी हुई है | 
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इस वर्गाकार पाषाण शिला पर तीन नृत्यरत कीचक की मूर्तियों रखी हुई है । इस कीचक की लम्बाई 2 फीट 2 इंच 
तथा चौड़ाई 1 फीट है । इन कीचक की मूर्तियों के ऊपर 18 झुकी हुई पत्तियौ बनी हुई हैं तथा ऊपर की ओर 8 अन्य पत्तियौँ 
बनी हुई है तथा इसके ऊपर दो चरणचिन्ह बने हुए हैं जो = किसी देवपुरुष के हैं | 

इस गर्भगृह के दायी ओर रखे शिलाखंड पर एक भग्मित मानव मुखाकृति बनी हुई है | इसका शेष भाग संभवतः नष्ट 
हो चुका है । दुसरा शिलाखंड लम्बा आयताकार है । इस शिलाखंड की चौड़ाई 2 फीट 9 इंच एवं लम्बाई 1.3 फीट है । 
जिस पर नौ लघु आकार की मानव मूर्तियों हैं जो संभवतः कीचक की है | ये सभी एक - दूसरे का हाथ पकड़े पंक्तिबद्ध 
नृत्यरत मुद्रा में €128 

एक अन्य शिलाखंड पर एक विशालकाय मानव मुखाकृति है जिसकी लम्बाई 1.9 फीट तथा चौड़ाई 1.9 फीट है। 
इसकी दाहिनी आँख भम्नित अवस्था में है | वहीं समीप में किसी मानवमूर्ति की भग्नित हथेली रखी हुई है | एक अन्य 
शिलाखंड में किसी देवी के मुखाकृति भमित अवस्था में पड़ी है | इस देवी मूर्ति के धड़ का हिस्सा अप्राप्त है | इस मुखाकृति 
की लम्बाई 2.5 फीट तथा चौड़ाई 1.5 फीट है | जिसके हाथ के नीचे बॉयी ओर कुछ पशुओं की मूर्ति बनी हुई है संभवतः 
यह पशुओं से संबंधित कोई देवी है । इसके पश्चात्‌ एक मध्यम आकार की स्त्रीमूर्ति है जिसके हाथ में एक पक्षी बैठा है | 

आयताकार चबुतरे के अंतिम बॉए कोण में एक शिलाखंड में तीन नृत्यरत कीचकों की मूर्तियां बनी हुई हैं इस 
शिलाखंड की चौड़ाई 5 फूट 7 इंच एवं लम्बाई 3 फीट है तथा कीचक की लम्बाई 2 फीट 2 इंच तथा चौड़ाई 2 फीट है। 

देवरानी मंदिर के द्वार के बाद दाहिनी ओर सामान्य धरातल से अपेक्षाकृत कुछ निचले हिस्से में एक वर्गाकार गर्भगृह 
बना हुआ है । इस गर्भगृह की लम्बाई 5 फीट तथा चौड़ाई 6.6. फीट है | सामान्य धरातल से ये 6.6 फीट नीचे है | जिसमें 
एक विशालकाय गणेशजी की प्रतिमा स्थापित है | इस मूर्ति की लम्बाई 4 फीट है तथा चौड़ाई 4.2 फीट है । "” गणेशजी 
की इस विशालकाय प्रतिमा के हाथों में शस्त्र के समान हथियार धारण किए हुए हैं । ये सम्पूर्ण प्रतिमा लाल प्रस्तर से निर्मित 
है | 2०० डॉ. सुभाषदत्त झा ने अपने शब्दों में इस मनोहारी गणेश प्रतिमा का वर्णन इस प्रकार किया है । यहाँ की दर्शनीय 
प्रतिमा प्रवेशद्वार के दाई ओर स्थित गणेशजी की प्रतिमा है । जो एक नलघर में अवस्थित है । प्रारंभिक काल से ही हर पूजा 
ब शुभ कार्य के पूर्व गणेशार्चन की परंपरा रही है | अतएव इसे भी मंदिर के शिल्पकार ने ध्यान में रखा है [यह आसन मुद्रा में 
अर्थात बैठी हुई मूर्ति शिल्प का मनोहारी अंकन है ।? मंदिर की बाहरी बॉयी दीवार पर एक विखण्डित पाषाणखण्ड à | 
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जिस पर एक अदभूत विचित्रपशु की मूर्ति बनी हुई है | जिसके पंजो में चार नख है एवं मुख में दंत पंक्ति स्पष्ट दिखाई देती है | 
बायी दीवार के दोनों कोनों में दो मुख खोले मकर की प्रतिमा बनी हुई है । इस प्रकार दोनों कोनो में चार मकर मुख बने हुए हँ । 
दीवार के अंतिम पिछले भाग में जललहरी बनी हुई है जो संभवतः जल निकासी हेतु निर्मित होगी । 222 

यह जललहरी भी इस मंदिर को शिवमंदिर होने का प्रमाण सिद्ध करती है । 
गंगा जमुना की मूर्तियों :- 

गंगा यमुना की मुर्तियौ उत्तर -दक्षिण पार्श्व में दरवाजे के पास अंकित है | जो अत्यंत मनोहारी है। लेकिन ये एक 
नवीनता के साथ प्रदर्शित की गयी है क्योंकि उन्हें कमलारूढ़ प्रदर्शित किया गया है | जबकि मूर्ति शिल्प में वे मकर या HAE 
पर खड़ी की जाती है i 223 सीढ़ीयों के आरंभ में चन्द्रशिला है । अर्द्ध मंडप में प्रवेश करते ही सामने दो अलंकरण विहीन स्तंभ 
है । गुप्तकाल में मंदिर के द्वारस्तंभों पर नदी - देवियों का अंकन आरंभ हो चुका था । किंतु इस मंदिर में नदी - देवियो का 
अंकन अर्द्ध मंडप के पार्श्व भित्तियों पर ऊपर की ओर किया गया है । ये मूर्तियां आकार में बड़ी एवं द्विभंग मुद्रा में है । नदी 
देवियो के अर्द्धमंडप के बाद मंडल और ar शाखा होना चाहिए | किन्तु मंदिर का तल कुछ इस प्रकार बना है कि अर्द्ध मंडप 
से सीधे द्वारशाखा तक पहुँचा जा सकता है । ५ अंदर का भाग आयतकार एवं अलंकरण विहीन्‌ है जो स्तंभो से दो खंडो 
में विभाजित है । इसे गर्भगृह एवं मंडप दोनों ही कहा जा सकता है | गर्भगृह में कौन सी मूर्ति रही होगी कहा नहीं जा सकता | 


वर्तमान में सीमेंट का चबुतरा बनकर पार्वती एवं अन्य मूर्तियों को रखा गया है PS 


द्वार स्तंभो पर श्रृंगार प्रधान एवं अन्य विविध मूर्तियों का अकन : गार प्रधान एवं अन्य विविध मूर्तियों का अंकन :- मंडप से आगे बने द्वार पर अत्यन्त सुंदर 


कलात्मक मुर्ति शिल्प प्रदर्शित है। यथा दरवाजे के सामने की ओर अर्थात्‌ दॉई ओर 40 छोटी बड़ी प्रतिमाएँ हैं । जिसमें 
शिवगण, शिव, पार्वती नर्तक, लतावह्वरीयाँ तथा अनेक छोटी - छोटी मूर्तियां हैं | जिसमें एक स्तनावेष्टित पुरुष - स्त्री 
युगल है । एक युगल नर्तक तथा एक अन्य युगल आबद्ध खडे हुए हैं । दरवाजे को बांयी ओर भी 23 मूर्तियों हैं । इनमें से कुछ 
सूट गयी है Pa से एक पट्टिका पर तीन मूर्तियँ श्रृंगार प्रधान हैं एवं पैर पर स्त्री को बैठाए पुरुष युगल आबद्ध खडे हैं तीसरी 


में भी एक युगल आबद्ध नर्तन करते हुए दिखाई पड रहे हैं 7 
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मंदिर का बहुत सा भाग मिट्टी में दबे होने के कारण पता नहीं चलता कि मंदिर का निर्माण जगती पर किया गया है 
अथवा नहीं | संभवतः जगती का निर्माण न कर नींव के पश्चात्‌ सीधे अधिष्ठान का निर्माण किया गया था | अधिष्ठान भाग 
पर उभरा हुआ एक प्रक्षेपण है | जंघा भाग के चारों ओर मंदिर की dat बनी हुई हैं । जंघा की समाप्ति एवं दीवारों के आरंभ 
होने के स्थान पर उभरी हुई कॉर्निस है । कॉर्निस के ऊपर प्रत्येक किनारों पर मकरमुख का अलंकरण है । 77 
मंदिर की भित्ति पर चारों ओर आयताकार रथिकाओं की संरचना है । मंदिर की भित्ति एवं शिखर के जोड़ पर बाहर 
की ओर निकली हुई काँनिस है जिस पर कोनों में मकरमुख का अलंकरण है । मंदिर की दीवारों के ऊपर शिखर की संरचना 
थी , जो नष्ट हो जाने के कारण स्पष्ट नहीं है। मंदिर की संरचना से ज्ञात होता है कि मंदिर सपाट छत वाला रहा होगा या सपाट 
छत के ऊपर ईटों का मिथ्या शिखर बनाया गया होगा । इसी प्रकार मंदिर की द्वार - शाखा के ऊपर दो फलक है । सबसे ऊपरी 
फलक पर गज लक्ष्मी का अंकन है । मध्य में लक्ष्मी को कमलासन्‌ पर बैठे दिखाया गया है । इस दृश्य में तालाब का 
अंकन कठौती के रूप में है जिसमें मछलिया तैर रही हैं । कठौती को पकड़े हुए दो स्त्रियों का अंकन है । नीचे की शाखा पर 
मध्य में शिव -पार्वती स्थित है । दोनों पार्श्व में स्थित Kö - शाखा पाँच शाखाओं में विभक्त है । प्रथम शाखा में मिथुन 
आकृतियौँ है ,दूसरी शाखा में मोटी रज्जू का अलंकरण है , तीसरी शाखा पत्र लता खं चौथी शाखा पुष्पवल्लरीयों से अलंकृत 
है। पाँचवी शाखा में पुष्पलड़ियों से सुसज्जित रज्जू प्रदर्शित है । 
स्तंभ भी तीन प्रकार के प्राप्त होते हैं । प्रथम प्रकार के स्तंभ के नीचे चौकोर बैठकी है और उसके ऊपर पत्र लतायुक्त 
पूर्ण कुंभ है इसके ऊपर पत्र लता एवं geragd का अलंकरण है | 2० द्वितीय प्रकार के स्तंभ आकार में चौकोर हैं । इनमें 
बैठकी यष्टि एवं घट = उत्कीर्ण हैं । तीसरे प्रकार के स्तंभ वर्गाकार हैं । इनमें मध्य में मकर आकृतयो बनी हुई है । 1 
मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है तथा पूर्व एवं पश्चिम के भी प्रवेश द्वार निर्मित है | मंदिर का निर्माण विशाल आकार 
के प्रस्तर खंडो से किया गया है | मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यन्त्‌ अलंकृत है । प्रवेश द्वार के सिरदल पर गजलक्ष्मी का 
अभिषेकदृश्य है। पार्श्व द्वार शाखाओं 7 चौपड़ खेलते उभा महेश्वर कीर्तिमुख मिथुन आकृतिय तथा नदी देवी - देवताओं 


का अंकन है [मंडप भाग पर विशाल आकार के दो तोरण स्तंभ हैं 12 
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प्रवेश द्वार वानस्पतिक अलंकरणों से परिपूर्ण है | जिससे दक्षिण कौशल में चौथी - पाँचर्वी शताब्दी के दौरान 


विद्यमान उच्च कोटी की स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है । मंदिर के शीर्षस्थ भाग में गजलक्ष्मी के अवतरण का दृश्य 


eNO Ff 


अपनी मौलिकता के कारण भारतीय प्राचीन कला में अपना विशेष महत्व रखता है 12° 


डॉ. रामगोपाल शर्मा एवं गोपाल राव शेष ने अपने लेख में दवार स्तंभों के अलंकरण का वर्णन अत्यन्त सुक्ष्म दृष्टि से 

एवं अलंकृत शब्दों में किया है | इनके अनुसार द्वार के दोनों पाश्वों पर स्तंभ पाँच पट्टियों से बने हुए हैं | अंदर से बाहर की 

ओर यदि इन पट्टियों का अलंकरण देखा जाए तो प्रथम पट्टी में लताओं का अंकन है | इसके ऊपर मिथुन आकृतियों के 

अंकित होने के स्पष्ट चिन्ह प्राप्त होते हैं ।?* किन्तु आज वे नष्टप्राय एवं अस्पष्ट स्थिति में हैं , दूसरी में मोटी रज्जू का ,तीसरी 

में पत्र लताएँ, चौथी में फूल पत्ती एवं पत्र लता और अंतिम पॉचवीं vei में नीचे से ऊपर की ओर लिपटी हुई पत्रलता का 

| अंकन है | अर्ध-मंडप के स्तंभों में भी विभिन्न प्रकार का अंकन है । एक स्तंभ में पत्रलतायुक्त कुंभ का अंकन है । इसके ऊपर 
| गोलाकार बृष्टि है। इसकी फूलपत्तियॉ सिंह मुख से निकलकर सिंह मुख में ही समाहित हो जाती ह 

| कीर्तिमुख :- वहीं एक कीर्तिमुख एक अत्यंत सुंदर आकार का बना हुआ है जो सिराकृति में है । यह शेर का है जिसे 


| वानस्मतिक अलंकरणों से बनाया गया है । जिसे राहुल सिंह के अनुसार संतरा , कमल,ताडककडी , सूर्यमुखी पुष्प , कपास, 


कदम्ब , अंगुर तथा संतरा कुल के विविध पुष्पों एवं वनस्पतियों से निर्मित किया गया है | “इसका अयाल कमल की 
पंखुड़ियों से ,आँखे पलक ताड़ पत्र से , नाक प्ररोह से , नेत्र गोलक कदम्ब के फूल से तथा बाल बेल या संतरा जाति के फलों 
| से निर्मित | कीर्तिमुख के ऊपर अनेक छोटी मूर्तियों के ऊपर तपस्यारत साधुओं का अंकन अत्यन्त मनोरम है । "कीर्तिमुख 
| जितना भृत्य है उतना ही वह सुक्ष्मतम अभिप्रायो से प्रेरित है । देवरानी मंदिर के द्वार - शाखा में उत्खनित कीर्तिमुख वास्तव 


में अत्यन्त सुक्ष्मतम्‌ कारीगरी का उत्कृष्टतम उदाहरण है कठोर पाषाण में मुखाकृति का निर्माण मात्र वानस्पतिक अलंकरणों 


| से किया गया है | 


भव्य प्रस्तर प्रतिमाओं में पुष्पीय प्ररोहों तथा लताओं का जालिकावन गुफन का क्रम मेघ के समान एक-दुसरे से जुड़े 
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हुए हैं । कलाकृति के सुक्ष्म अंकन से प्रतीत होता है , कि प्राचीन्‌ काल में भी वनस्पतियो की प्रजातियों के अलावा पर्यावरण 
के प्रति भी लोग काफी जागरूक थे एवं विभिन्न मान्यताओं के साथ सामंजस्य कर पर्यावरण के प्रति लोगों को शिक्षा देते 
ay? 

ताला के देवरानी - जेठानी मंदिर में शिल्प सौंदर्य मे मौलिकता , कला धर्मिता का अदभूत सामंजस्य दिखाई पड़ता 
है । हालाकि इस अद्वितीय प्रतिमा की विशेषता का पता लगाने में पुरातत्व विभाग के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री 
जी.एल.रायकवार ने सफलता प्राप्त कर ली है परन्तु अभी भी वहा अनेक ऐसे रहस्य दबे पड़े हैं जिनका पता लगाना जरूरी 
are 
नर्तक दल :- ड्योढ़ी के ठीक ऊपर दरवाजे के ऊपरी भाग में एक कमल दल के चारों ओर पंद्रह नर्तक नाचते हुए दिखाए 
गए हैं I! 
द्वार के ऊपरी भाग के दृश्य :- के दृश्य :- दरवाजे का ऊपरी सिरदल में ग्यारह, द्वितीय मध्य सिर दल में 9 मूर्ति शिल्पों का अंकन 
है | जिसमें से हाथी एवं स्त्री पुरूष मूर्तियों का ent । यही दाएँ भाग में देवनागरी लिपि में दो बड़े लेख हैं जो क्रमशः 
23 एवं 28 पंक्तियों के हैं 17" 

यह लेख पुरातत्व विभाग बिलासपुर के अधिकारियों श्री रायकवार एवं श्री सिंह ने मलबा प्राप्ति के दौरान प्राप्त किए। 
एक लेख मंदिर की सीढ़ीयों के दाहिनी ओर एवं दूसरा लेख यक्ष प्रतिमा की पाद पीठ पर अंकित है। लिपिशास्त्र के प्रमाणा- 
नुसार इनका काल छठवीं सातवीं शताब्दी का आंका गया है (2 
मंदिर के सामनें रखी गई मूर्तियां :- मंदिर के सामने रखी गई मूर्तियां अधिकांशतः खंडित है। जिसमें एक प्रभामण्डल 
सहित मूर्ति , एक साधु को फल देती मूर्ति , एक स्त्री की परिधानयुक्त कमर तक की मूर्ति , अन्य अनेक धड़ मूर्तियां, एक 


. योगी की सुंदर मूर्ति जो जमीन में पड़ी है एवं दाढी - मूड से युक्त है । एक बड़ा स्तंभ जो कमलदलयुक्त है जमीन पर पड़ा है। 


एक मेढे की भव्य मूर्ति भी यही रखी हुई है । “* 
मंदिर एवं मुर्तियो का स्थापत्य : | । का स्थापत्य : - मंदिर के मण्डप द्वार पर पुष्पलताओं एवं शिव कथायन फलक पर उत्कीर्ण है । द्वार 
के ऊपरी भाग में बीचों बीच शिव - पार्वती का अंकन है 2 
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इनके दोनों ओर जटाधारी शिव द्वार पालक दंड लिए दिखाई वेते हैं 1 ललाट बिम्ब के ऊपर गजबिम्ब का अभिषेक 
कलश द्वारा दो पुरुष आकृतिया हाथी पर बैठकर दिखाई गई है । दाहिनी ओर द्वार में परी फलक पर शिव के वाम भाग में 
जंघा पर पार्वतीजी अपना मुख ऊपर ऊठाकर मनोहारी मुद्रा में शिव को निहारती बैठी हुई बनाई गई है | शिव का दाहिना हाथ 
उमा के स्तनों पर एवं बाया हाथ आसन पर है | अन्य आकृतियों परिचारिकाएँ एवं शिवगणों की प्रतीक्‌ होती हैं । द्वार पर 
उत्कीर्ण सिंह मुख बड़े से एक सुन्दर ढंग से एक फलक पर बनाया हुआ है । अगले स्थान पर चौपड़ खेलते हुए शिव - पार्वती 
दिखाई देते है यहीं नंदी भी अंकित है । २* सबसे नीचे के फलक में सूप के समान कान एवं लम्बे उदर की मूर्ति है । एक देवी 
मूर्ति इसका आलिंगन करते हुए बनी है । इस मूर्ति का कुछ भाग खंडित है तथापि सूंड का आभास होता है. | अतः यह मूर्ति 
सपत्निक गणेश की होनी चाहिए । दाहिनी ओर ऊपर के फलक में मत्स्य एवं मकर के आसन पर बैठी हुई स्थूल काय प्रतिमा 
धन के देवता कुबेर की प्रतीत होती है। यही जटामुकुट धारी पुरुष आकृतियॉ भी हैं । इसके बाद नीचे सिर का अंकन है | 


इसके नीचे एक पुरुष का बायौँ हाथ स्त्री मूर्ति के स्तन को स्पर्श करता हुआ एवं दाहिना हाथ उसके कंधे पर है | यह आलिंगन 


| 247 


करती मूर्ति है यहा कामदेव एवं रति से संबंधित कुछ अन्य मूर्तियों का अंकन है 

यहीं एक अन्य खंडित प्रतिमा है जिसके पीछे अलंकार से परिपूर्ण प्रभामण्डल बनाया गया है । इससे भान होताहैकि 
यह सुर्य की प्रतिमा होगी | दोनों ओर अश्विनी कुमार भी बनाए गए हैं किन्तु यह प्रतिमा भी खण्डित स्थिति में है। इनके 
अतिरिक्त अष्टभूजी दुर्गा अपने वाहन सिंह केसाथ ,नव ग्रह , शिव प्रतिमाएँ , अप्सराएँ , शिव गण आदि की मूर्तियाँ भी पाई 


गई हैं । 
यहाँ की अधिकांश मूर्तियौ 3 से 4 मीटर की ऊचॉइयों में है | इनकी कलात्मकता ऊच्च कोटी की है जिससे 


शिल्पकार का कौशल स्पष्ट झलकता है। वस्त्र एवं अलंकारों से बोझील बनाने के प्रयास से बचा गया है | त्रिभंग मुद्रा में नदी 
= देवियों का अंकन मंत्र - मुग्ध कर देता है teder बारीक रेखा द्वारा अंकित किया गया है जो कलाकार की उत्कृष्ट 


कलाक्षमता प्रदर्शित करता है | अतः इन मूर्तियों के लक्षण गुप्तकालीन्‌ एवं कुषाणकालीन्‌ कला से साम्य प्रदर्शित करता 


है 1249 
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विचित्र प्रतिमा :- 
तीसरी प्रतिमा प्रवेश द्वार की बॉर्यी ओर स्थित है | इसे विद्वान अभी तक कोई सुयोग्य नाम तक नहीं दे पाए हैं 12% 


MS / 


17जनवरी 1988, मनियारी नदी के किनारे बिलासपुर से 30 कि.मी. दूर औधे मुँह पड़ी एक मूर्ति ने करवट बदली 


ANVIAN AL 


और मानो इतिहास ने करवट बदल लिया । यह अवसर था रूद्र शिव की प्रतिमा की प्राप्ति का , जो प्रतिमा छठवीं सदी के 
मंदिरों में से एक देवरानी मंदिर की सीढीयो के पास सदियों से दबी ga मिट्टी की पर्त हटी और जैसे काल और 


| कला का नया अध्याय खुल गया | 


माना जाता है कि 12 वर्षो में युग बदला है , तो इस लिहाज से भी युग बदलने को है । किन्तु इस प्रतिमा की प्राप्ति से 


[Den ar | 


अब तक न तो इसकी पहचान निश्चित हो सकी । न ही देश - विदेश में इसकी चर्चा का दौर थमा 125 | 
भारतीय कला के मर्मज्ञ डॉ. प्रमोद चन्द्र ने इसमें सतत्‌ रूचि ली और प्रतिमा प्राप्ति के अवसर में उपस्थित रहे । वरिष्ठ 


प्रशासनिक अधिकारी डा. के. के. चक्रवर्ती नेइसे अपने शोध कार्य का केन्द्र बनाया और डॉ. एल.एस. निगम ने इस पर कार्य 


कर इस एक मात्र कलाकृति पर पूरी पुस्तक की योजना बनाई जो नई सहस्त्राब्दी में प्रकाशित हुई है । इस पुस्तक में दुनिया के 


| 

विद्वानों जोना विलियम्स ( बर्कले ), स्वर्गीय कल्याण कुमार दासगुप्ता , माइकल मास्टर (फिलाडेल्फिया ), डोरिसमेश श्री 
| निवासन ( कन्साससिटी ) , आई .के.शर्मा ( हैदराबाद ) हांस टी बक्सर ( गानिगंन ) , आर .सी . अग्रवाल ( जयपुर ) 
| पी.के.अग्रवाल ( वाराणसी ) , चन्द्रशेखर गुप्त ( नागपुर ) , एल.एस.राव (pa), राहुल कुमार सिंह ( बिलासपुर ) 


तथा जी.एल.रायकवार ( रायपुर ) के शोध पत्रों का संकलन है |” 


पिछले वर्षो में इस विचित्र प्रतिमा के प्राप्ति के पश्चात लगातार समाचार पत्रों , पत्रिकाओं, संगोष्ठी - शोध vai द्वारा 


इस प्रतिमा के पहचान के प्रयास हुए । जिनमें छठी सदी ई. के लगभग साठ फूट ऊँची और छः टन भारी प्रतिमा को तन्त्र , 


नवग्रह , राशि चिन्हो,दशावतार , विश्वरूप , पशुपति , अष्टमूर्ति , यक्ष गण , आदिके रूप में पहचानने का प्रयास हुआ किन्तु 
हो सकी , परन्तु यह निश्चय है कि नई 


के कई महत्वपूर्ण और अनछुए 


| 
| 
| | सहस्त्राब्दी के अंतिम चरण के पश्चात्‌ भी इस प्रतिमा की पहचान निश्चित नहीं 
| सहस्त्राब्दी भारतीय कला के इस प्रतिनिधि के पहचान में हमारी परम्परा और शास्त्रीयता 
| 


पहलुओं को उजागर करेगी 125 
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विचित्र प्रतिमा का आकार : - मूर्ति एक में विचित्रता युक्त शिल्पाकन है | जिसमें विविध जलचर , थलचर एवं 
नभचरो के संयोग से विविधांगों का निर्माण किया गया है | यह विशाल मूर्ति 6टन या 9टन वजन की है । इसके सिर का मुकुट 
दो नागों के मेल से बना है | इसकी भौहें नाग , नथुने एक गिरगिट या छिपकली से बनाए गए हैं। जिसे कई विद्वान बिच्छू भी 
कहते हैं | जो पूर्णतः असत्य है । इसकी आँखें उल्लू की आँखों से बनी है जबकि कई लोग इसे सिंह की आँख कहते हैं जो 
असत्य प्रतीत होती है | प्रतिमा की मूछें दो मछलियों से बनायी गई हैं जो आमने - सामने मुँह करके हैं । इससे मुंछों À जो 
स्वाभाविकता आ गई = अत्याधिक दर्शनीय बन गई है । मुख का हिस्सा तथा ठोड़ी का हिस्सा एक केंकड़े से बनाया गया 
है जो अत्याधिक भव्य एवं मनोहारी है | २०५ मूर्ति के कान मयूरो से बने हैं जिसके पंख सिर तथा पंजे भी स्पष्ट है । लावण्यता 
का इतना सुन्दर समन्वय है कि दिल कलाकार की कल्पना को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करने लगता है । 

मूर्ति की पलकें मेढ़काकृति के ऊपरी भाग से सानिध्य करती हुई प्रतीत होती है । दोनों कंधे हस्ति आकृति के सूँड 
घुमाए हुए हैं परंतु श्री राहुल सिंह के अनुंसार यह मकर की कलात्मक आकृति | ( जो असत्य प्रतीत्‌ होती है )एक हाथ में 
अर्थात्‌ मूर्ति के दाये हाथ में एक मोटा दंड था जो टूट गया था या किसी ने तोड़ दिया है । यह दंड या तो द्वारपाल का या 


क्रोधान्वित योद्धा का प्रतीत होता है । दूसरा हाथ कमर पर नाग यष्टि के ऊपर रखा हुआ है जिसकी ऊँगलियाँ नागमुखाकृति 


. की बनी हुई है। 


मूर्ति के वक्ष दो पुरुष मुंड से निर्मित हैं जिनकी मूछें है तथा कान में घंटी आकृति के बाले भी पहनें हुए हैं । भौहें , 
ओष्ट,नाक,आँखें,ठुड्डी का भी स्पष्टाकन है । ria दो स्त्रियों के मुंडों से निर्मित है जो स्पष्टतः मूंछ विहीन तथा दोनों हाथ 
जोड़े हुए है। बीच में मूर्ति लिंग उर्ध्वमुखी बना हुआ है जिसका नरमुण्ड कछुए से बना हुआ है जिसमें दो आँखे तथा मुँह भी 
बना हुआ है जो अतिविचित्रता का अच्छा नमूना है । उध्वरितस लिंग के नीचे के अंडकोष दो घंटियों से प्रदर्शित है | जॉघ 
के पिछले हिस्से भी दो स्त्री मुंडो से बने हुए है जो उत्तर एवं दक्षिणाभिमुखी है । दोनों घुटने दो सिंह की आकृतियों से निर्मित 
है ऐसा लगता है कि वे मजे से बैठे हुए हैं । नीचे मूर्ति के पैरों के पास नाग की विशाल मुख की आकृति मूर्ति पाद की बॉयी 
ओर है । ऐसी ही नाग आकृति दाँयी ओर भी होगी क्योकी ये टूटे भाग यही प्रदर्शित करते है कि ऐसी ही विशाल नाग 
आकृतियों मूरति के शिरोभाग के दॉये एवं बॉयी ओर भी प्रदर्शित रही होंगी । “* 
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स्तनों के ऊपर गर्दन में एक मोटे नाग का भव्य अंकन है । यह गर्दन की मोटाई को स्पष्ट करता है । यह आकृति इतनी 
भव्य एवं आकर्षक है कि दर्शक इसे कई बार अपलक देखते रहते हैं परंतु उनका जी नहीं भरता । 
स्तनों के नीचे नाग को एक पेट के कसने हेतु बंधन बांधा गया है | जिससे पेट को फूलने का अच्छा एवं सुमनोहर शिल्प 


बन गया हैं । फिर पेट को एक बड़े नर मुण्ड से निर्मित किया गया है जिसकी आँखे बाहर को निकली हुई तथा नीचे की ओर 
देखते हुए बनी है । नाक चपटी है । मुँछ आँख के पास तक जा पहुँचती है | ष्ट काफी मोटा है तथा विशाल पेट फूला हुआ 
शारीरिक मापदंड के अनुकूल प्रदर्शित है | यह स्पष्टतः मानव मुख है |“ 

मूर्ति के नाग मुकुट के ऊपर छिपकली की पूंछ का अंकन इतना रोचक एवं भव्य है कि दर्शक गदगद हो जाता है । यह 
पूंछ लम्बे तिलक के आकार की है । यह तिलक एक स्वाभाविक दृश्यावलोकन प्रस्तुत करने के साथ - साथ मूर्ति की 
भव्यता को बढ़ाने में सक्षम प्रतीत्‌ होता है | 

यह स्थानक मूर्ति ( अर्थात बड़ी मूर्ति ) मंदिर के and में नजदीक ही उल्टी पड़ी हुई थी । जिसे श्री जी.एल.रायकवार 
एवं राहुल सिंह के प्रयास से उठवाया गया | जिसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सौजन्य से उठवाया गया तथा खड़ा कर 
दिया गया जिसे सुरक्षा की दृष्टि से एक छोटे से मुर्ति कक्ष के ताले में बंद कर दिया गया है। लेकिन मूर्ति को लोहे के द्वार से 
बंद रहने के बाद भी सरलता से देखा जा सकता है | “यह प्रतिमा पास की खदानों से निकाले गए लेमेटास्टोन ( पत्थर ) 
से ही निर्मित हैं यह प्रतिमा 9 फीट ऊँची तथा 5 से लेकर 9 टन वजनी है । ० 

यह अदभूत प्रतिमा पुरातत्वविदों के लिए भी विश्व की अनूठी प्रतिमा सिद्ध हुई है । इसका शिल्प सौंदर्य अपने आप 
में अद्वितीय है । नगर की सास्कृतिक संस्था बिलासपुर सास्कृतिक मंच के इतिहास के विद्वानों एवं प्राचीन्‌ इतिहास पुरातत्व 
में विशेष रूचि रखने वाले इसके अध्यक्ष डॉ. गिरिश पाण्डेय ने इस मूर्ति को शैव सम्प्रदाय की आराध्य मूर्ति निरुपित किया 


BPS विशाल आकृति के यह IE रेतस शिव प्रतिमा अब तक ज्ञात समस्त प्रतिमाओं में विशिष्ट कोटी की है । जीव- 
जन्तुओं को बड़ी सुक्ष्मता से उकेर कर संभवतः उनके गुणों के सहधर्मी प्रतिमा का अंग बनाया गया ES 
इस विशाल प्रतिमा पर अनायास दृष्टि स्थिर हो जाती है । ऐसा भी आभासित होता है कि मूर्ति निर्माण के समय 


बारहों राशि का ख्याल भी रखा गया होगा | 2? 
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शिव के रौद्र रुप को दर्शनि वाली यह प्रतिमा विलक्षण और द्वैत व्यंजना से परिपूर्ण है जो विश्व के मूर्तिकला के 
इतिहास में भी अनुठी है । पुरातत्व विभाग के पूर्व संचालक के.के.चक्रवर्ती के उत्खनन निर्देशन में देवरानी मंदिर के वाहन 
भाग में ईट की बँधान, देकर क्षेत्रीय खनन करवाया |? 

उल्लेखनीय है कि यह प्रतिमा लेमेटा स्टोन ( फर्शी पत्थर ) से निर्मित है | इस प्रतिमा के सभी अंग जलचर,नभचर 
और स्थलचर प्राणियों से बने हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्रतिमा का काल निर्धारण मुख्यतः मुर्तिकला और केश सज्जा को 


ध्यान में रखकर किया गया है | यह प्रतिमा गुप्तकाल के तुरंत बाद अर्थात्‌ छठवीं शताब्दी के प्रारंभ की है । *“ 


100 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ye Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विचित्र मूर्ति का नामकरण :- | 


मूर्ति का नामकरण विद्वानों के लिए सरदर्द है । विद्वमन - “ मुंडे - मुंडे मति भिन्ना '' उदाहरणार्थ २४ 
1. डॉ. श्यामकुमार पाण्डेय के अनुसार यह मूर्ति रुद्र की है | 

2. के.के.चक्रवर्ती के अनुसार मूर्ति पशुपति नाथ की है । ऐसा ही मत पालेश्वर शर्मा का भी है | 

3. सरगाँव के एक भूगर्भविद्‌ तथा ज्योतिष के अनुसार इसे परशुराम की प्रतिमा कहा गया । 


267 


4. डॉ. रामगोपाल शर्मा के अनुसार यह प्रतिमा यक्ष प्रतिमा होगी | 


मत के साथ सम्बद्ध होने की संभावना व्यक्त की है | 
6. डा. प्रमोद चन्द्र ने भी इसे रूद्र शिव की प्रतिमा बताया है | 
7. कुछ पुरातत्वविदो ने इसे पशुपति की मूर्ति जताया है । धर्म शास्त्र के अनुसार पशुओं को भी जीवात्मा के रूप में 
माना है । पशुपति की मूर्ति से उसकी साम्यता है । पशुपति की मूर्ति में पशु साथ में दिखते हैं कि शरीर में उत्कीर्ण होती है। 
यह तथ्य भी विचारणीय है | समसामदिक प्रमाणिक जानकारियों के अभाव में इस मूर्ति का रहस्य अनावृत्त नहीं हो पा रहा 


है 1268 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
5. उत्खनन निर्देशक श्री के.के.चक्रवर्ती ने प्रतिमा का तदात्म्य शिव के रुद्र स्वरूप से स्थापित करते हुए लकुलीश 
8. डा. सुभाष दत्त झा के निष्कर्षानुसार उपरोक्त प्रतिमा कार्तिकेय की है । वह रूद्र पशुपति नाथ , परशुराम या यक्ष 


की हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रतिमा मापदण्डो के अनुसार रूद्र की प्रतिमा में नागशाई या नागपाशों का प्रचलन नहीं है 179 
नकेकडा , dag, मछली , गिरगिट , मकर या हाथी , नर एवं नारी मुण्डो आदि का भी प्रदर्शन होता है । फिर रुद्र दंड लेकर 
खड़े क्यों होगें । उनके एक भी परिचायक तथा सेवक - सेविकाएँ भी नहीं है जो होना चाहिये | 

पशुपतिनाथ की प्रतिमाओ में शिल्प शास्त्र के अनुसार पशु अलग- बगल प्रदर्शित होते हैं ऊपर अंकित नहीं होते | 


साथ ही उसमें मुंडो की माला तो हो सकती है परंतु इस तरह मुंडो को शरीर पर विविधा कृति बनाना वर्जित है अतएव ये 
पशुपतिनाथ नहीं हो सकते | 
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परशुराम तो ये कदापि नहीं हो सकते क्योंकि इस प्रतिमा में न धनुषबाण है , न ही साघुवंश है , न ही परशु ही है । फिर 
परशुराम का गिरगिट, शेर ,नरनारी मुंड , मयुर , केकड़े , हाथी या मकर से दूर दूर तक वास्ता नही हैं । ज्योतिष के अनुसार 
विविध राशियों के प्रतीक चिन्हो के उल्लेख का उदाहरण देकर इसे परशुराम सिद्ध करना मूर्ति शिल्प के प्रति अन्याय है (27° 

यक्ष की प्रतिमा भी इसे नहीं कहा जा सकता ,नही विभत्सता के रूप में ही इसे यक्ष माना जा सकता है लेकिन यक्ष के 
साथ वृक्ष के आकृति होना आवश्यक है । वह नाग मुकुट स्त्री - पुरुष आकृतियों तथा जलचर एवं नभचर आकृतियों को 
धारण नहीं करता । 


विचित्र प्रतिमा कार्तिकेय की है :- 
फिर यह प्रतिमा क्या है ? यह प्रतिमा कार्तिकेय की प्रतिमा है जो शिव पार्वती के पुत्र हैं। जिन्हें स्कंद, कार्तिकेय या 


षटमुख नाम से ही अभिहित किया जाता है। ये गणेश के बड़े भ्राता माने जाते हैं यह कर्तिकेय की ही प्रतिमा है । इस संबंध 

में निम्नलिखित तर्क मूर्ति को कार्तिकेय स्पष्टतः सिद्ध करते हैं । 

1. कार्तिकेय का वाहन मयूर है । 

2. शिवमंदिर के बांयी ओर गणेश की प्रतिमा अवस्थित है और दाई ओर यह प्रतिमा पाई गई है जो अवश्य ही शिव के बडे 
पुत्र कार्तिकेय की है जो aid पक्ष की सुरक्षा हेतु खड़े किए हैं NT 

3. कार्तिकेय अर्थात स्कंद ने जब इन्द्र की मदद करने हेतु अर्थात इन्द्र के शत्रु संभवतः तारकासुर को या अन्य किसी राक्षस 
को मारने हेतु प्रस्थान किया था तब उस इन्द्र में शत्रु की सेना को भयभीत करने हेतु जो विशाल आकार एवं भयंकर स्वरूप 
उन्होनें YA था । उस का इसी मूर्ति में अंकन है । नाग ( शिवपुत्र ही है) अतएव इनकी सहायता हेतु उन्हें भी भेजा गया था। 
इसीलिए चारों ओर मुकुट में वक्ष के पास कमर में हाथों की उँगलियों में उन्हे सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया था । इसी का 
अंकन मूर्ति शिल्प में है । यह कार्तिकेय या स्कंद की मदद हेतु ही भेजे गये थे जिससे आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को वे काट 
सके PRE में सिंहासन देवी के वाहन्‌ का प्रतीक है । उनकी मदद हेतु माँ - पार्वती (जगत जननी जगदम्बिका का ही अंश 
थी ) ने अपने वाहनों अर्थात शेरों को मदद हेतु भेजा था अतएव सिंहों पर सवार के रूप में चित्रित्‌ किया गया है । वजन ज्यादा 
था अतएव दो सिंहो का अंकन किया गया है या फिर सिंह मुंड डराने हेतु प्रयुक्त किए गए थे जिससे राक्षस डर जाएँ | 
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स्त्री - पुरुष चित्रण प्रशस्तिगान तथा सहायता हेतु सैन्य शक्ति के प्रतीक रूपक हैं केकड़ा , गिरगिट , छिपकली, 
मछली , उल्लू , हस्ति , आदि शिव के सहायक हैं । हर जीवधारी शिव के गण हैं अतएव उन्होनें अपने सभी जीवों को पुत्र 
की मदद हेतु भेजा था जिससे पुत्र को कोई संकट न आने पाए 127 शिव ने उन्हें विविध तंत्रो-मंत्रो एवं दिव्य शक्तियों से 


समन्वित करके तथा आर्शीवाद देकर भेजा था | मोटा दंड इन्द्र द्वारा प्रदत्त an का प्रतीक है । जिसे इन्द्रासुर का शीघ्र ही 


विनाश करने हेतु प्रदान किया गया था । 


अतएव उपरोक्त विचित्र प्रतिमा शिवपुत्र कार्तिकेय की ही थी । लोगों को इनकी अराधना करनी चाहिये क्योंकि ये 
इन्द्र के सहायक एवं शिव - पार्वती के संतान तथा कल्याणकारी थे । त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल एवं डॉ.आर.जी.शर्मा ने भी 
अपने लेखों में यहाँ कार्तिकेय की मूर्तियों के पाये जाने का जिक्र किया है। अतएव कार्तिकेय की उपस्थिति यह स्वतः सिद्ध 
करती है कि उसी का विशाल रूप यहाँ इस मूर्ति के रूप मे प्रस्तुत र kate 
विचित्र मूर्ति का आकार :- 

मूर्ति में अत्यन्त विचित्रता युक्त शिल्पाकंन है?” विशाल आकृति की यह उर्द्ध रेतस शिव प्रतिमा अब एक ज्ञात 
समस्त प्रतिमाओं में विशिष्ट कोटी की है | जीव- जन्तुओं का बड़ी सुक्ष्मता से उकेर कर अत्यन्त विशिष्ट रूप प्रदान किया 
गया है ।2 शिव के रौद्र रूप को दर्शाने वाली यह प्रतिमा विलक्षण और द्वैत व्य्जना से परिपूर्ण है जो विश्व मूर्तिकला के 
इतिहास में भी अनूठी है ।पुरातत्वविदों के लिए चुनौती बनी ताला की अदभूत जीव जंतुओं à शिल्पाकित मूर्ति देश के लिए 
आज भी जिज्ञासा का विषय होकर रहस्यमय है । देश भर के पुरातत्व मर्मज्ञं एवं पुरातत्वविदों द्वारा अपनी - अपनी 
मान्यताओं के आधार पर इस प्रतिमा के लक्षण के आधार पर अलग-अलग नामकरण किया गया है । किसी ने इसे रुद्र शिव 
कहा, किसी ने आदि शिव, किसी ने à व्यंजना का द्योतक कहा, किसी ने कला और दर्शन की संयुक्त व्यंजना का प्रतीक 
माना । किसी ने शिव की विश्व रूप की प्रतिमा कहा । किसी ने भगवान परशुराम , किसी ने लकुलिश की प्रतिमा कहा है तो 
किसी ने इसे जल जीवन का प्रतीक माना है | किन्तु अब तक इस प्रतिमा के संबंध में सर्वमान्य नामकरण नहीं हो पाया है । 
और यह प्रतिमा एक पहेली बनी हुई है 1 
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पुरातत्वविद्‌ डॉ. हेमू यदु द्वारा हाल ही में पुरातत्व एवं ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन कर एक ऐसा लक्षण प्रतिमा में gg 
निकाला जो प्रतिमा के नवीनतम्‌ रहस्य एवं नामकरण को उजागर करता है | उन्होने इस प्रतिमा को देश की प्रतिमा न बतलाते 
हुए एक मानवीय कृति काल पुरूष की प्रतिमा माना है । 
शिल्पकला के दृष्टिकोण से विलक्षण यह प्रतिमा काल पुरूष की है जिसके निर्माण में द्वादश राशियों की कल्पना को 
साकार रूप दिया गया है । ज्योतिषशास्त्र एवं प्राचीन संहिता जातक-परिजात के अनुसार द्वादश राशियों काल पुरूष की अंग 
मानी जाती हैं - मेष को सिर में , वृष को मुख में, मिथुन को स्तन स्तंभ में , कर्क को हृदय में , सिंह को उदर में , कन्या को 
कमर में , तुला को पेडू मे , वृश्चिक को लिंग में एवं धनु को जंघा में , मकर को दोनों घुटनों में , कुंभे को दोनों जॉधों में एवं 
मीन को दोनो पैरों में माना गया ( ión अध्याय - 1 ) ( भारतीय ज्योतिष जैन पृ. 163 ) एवं इन सभी राशियों 
को संतुलित करने के लिए कुर्म ( कच्छप ) को नाभि में स्थान दिया गया है 17 
प्राचीन भारत में ऋषिगण व आचार्य को खगोल और ज्योतिषशास्त्र का अच्छा ज्ञान था । वे नक्षत्र एवं राशि काल 
की गणना किया करते थे । तक्षशिला एवं नालंदा जैसे प्राचीन्‌ विद्यापीठ में ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी | ऋगवेद संहिता 
में राशि चक्र को दशीया गया है । द्वारशारं , नाहि वज्जयय ..... इस मंत्र में द्वादशांर शब्द 12 राशियों का द्योतक हैं Sal, oc 
ईसर्वी में ज्योतिष शास्त्र आपने चरमोत्कर्ष पर था । उन दिनों मयसुर नामक आचार्य का उल्लेख आता है जो ज्योतिष एवं 
वास्तुकला दोनों विषयों में पारंगत माने जाते थे | set, 6वीं सदी ईसवी में दक्षिण कौशल ( छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ) शरभपुरीय 
शासकों का साम्राज्य था । इन्हें भी ज्योतिषशास्त्र का विशेष ज्ञान था । रायगढ़ , पुजारीपाल से प्राप्त गोपाल देव के 
शिलालेख संस्कृत भाषा में हैं । उसके अंतिम पंक्ति में आगस्त्य , पुलस्य , जैमिनी , लोयस इत्यादि और मार्कण्डेय , दूवीसा, 
व्यास सभी काल के वंशं हुए और जो दुसरे हैं वे भी इस काल के भाग्य के वश में है । जो क्षण में नष्ट हो जाते हैं । इस लेख 
से आशय यह à कि दक्षिण कौशल ( छत्तीसगढ़ ) के शासकों द्वारा काल एवं भाग्य को जीवन में सर्वोपरि मानते हैं | 
फलस्वरूप तपस्वियों एवं ऋषियों को भी काल के वश में होना बताया है । "ताला के पुरावशेषों में ऋषि की प्रतिमा भी 
मिली है जो यहाँ संरक्षित है | अतः इस काल एवं भाग्य की संरचना को साकार करने हेतु कालपुरूष की मूर्ति बनाया गया है 


कहे तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी | 
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ताला की इस अद्भूत प्रतिमा का शिल्पांकन प्राचीन्‌ ज्योतिष संहिता जातक्‌ परिजात्‌ में वर्णित अनुसार करने का 
प्रयास किया गया है किन्तु इस संहिता में मानव शरीर में प्रतीकों को दर्शाया गया न कि राशि प्रतीको से मानव शरीर । अतः 
व्यवहारिक रूप से राशियों का यथा स्थान रखकर मानव आकृति ( काल पुरूष ) बनाना असंभब होने के कारण शिल्पी ने 
अपनी मौलिक कल्पना से कुछ राशियों के स्थानों में परिवर्तन कर तथा कुछ राशियों में कुछ अंग को राशि का प्रतीकृमानकर 
अंग उपागों को दर्शाकर यह काल पुरुष बनाया गया है । जो प्रतिमा के भव्य एवं सौंदर्यता के लिए अति आवश्यक है | 
प्रतिमा में द्वादश राशियों का प्रतीक के अलावा सर्प जो काल का प्रतीक है शिरोभूषण से लेकर शरीर के बाजूबंद एवं 
कमर से पैर तक हाथों की अंगुलियों में , सर्प का शिल्पांकन इस मूर्ति का प्रमुख आभूषण है । दोनों कानो में कर्णाभूषणो के 
रुप में नृत्यरत मयूर का शिल्पाकन प्रतिमा की कला वैशिष्टेता nue 
प्रतिमा के दाहिने हाथ के नीचे का भाग खंडित है | इसमें आयुध के रूप में पाश या दंड रहा होगा | वहीं कुर्म 
(कच्छप) नाभि के समीप शिल्पाकित कर राशियो को संतुलित करने वाले तुला के रूप में है जो काल पुरुष की संकल्पना 
को साकार करता है । काल पुरुष प्रतिमा का राशिनुसार विवरण अग्र लिखित है - 
1. मेष - प्रतिमा की दोनों आँखे मेष ( मेढा ) की बनायी गयी हैं जो अधखुली एवं बड़ी है यह मेष राशि का प्रतीक 
a 
2. वृश्चिक - प्रतिमा की नासिका वृश्चिक ( बिच्छू ) के प्रतीक स्वरूप शिल्पाकित किया गया है | 
3. मीन - प्रतिमा की मूंछे मीन राशि ( मछली ) से बनी हुई है | 
4. कर्क - प्रतिमा का दाढी ( geet ) कर्क राशिः( केकड़ा ) से बनायी गयी है | 
5. मकर - प्रतिमा को दोनों कंधों को मकर राशि से शिल्पांकित किया गया है । दोनों हाथ मगर के मुँह से निकलता 
हुआ प्रदर्शित है । जल एवं थल दोनों के प्राणियों के मिश्रण को मकर कहा गया है । यह मकर राशि का 
प्रतीक है | 
6. मिथुन - प्रतिमा के वक्ष स्थल ( छाती ) में दो पुरुष एवं नीचे की ओर कमर में दो स्त्री की मुखाकृति की युगल 


प्रतिमा मिथुन राशि का प्रतीक है। 
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_ प्रतिमा का उदर भाग ( पेट ) को घट का स्वरूप गोलाकार शिल्पाकन कुंभ राशि का प्रतीक्‌ है । 


1. कुंभ 


8. वृष _ प्रतिमा के पेट में जो मुखाकृति है उसकी दोनों आँखे वृष ( बैल ) की है ये बड़ी - बड़ी आँखे वृष राशि का 
प्रतीक है । 
9. तुला  - प्रतिमा की दोनों जंघाओं में तुला राशि का दृश्यांकन है । जंघा के मध्य में नाभि के समीप कुर्म ( कच्छप) 


का मुँह , तुला की डंडी ( मूठ ) के रूप में , नीचे दो घंटीनुमा आकृति तुला के कांटे का प्रतीक है | जंघाओं में प्रदर्शित हाथ 
जोड़ती स्त्रियां दोनों तराजू का स्वरूप है । इस प्रकार कुर्म जो मानव कृतियों को संतुलित करते हुए दिखाना,राशियों की 
संतुलनकर्ता होने की पुष्टी करता है PT 
10. कन्या - प्रतिमा के दोनों जांघों में ( तुलाकृति ) > मध्य कन्या की मुखाकृति कन्या राशि का प्रतीक है | 
11. धनु - प्रतिमा के बॉये कंधे में फन उठाए सर्प की आकृति एवं बॉये पैर के समीप नीचे फन काढे हुए सर्प की आकृति 
का स्वरूप धनुराशि का प्रतीक है । 
12. सिंह - प्रतिमा के दोनों घुटनों में सिंह की मुखाकृति सिंह राशि का प्रतीक है | 
प्रतिमा की अन्य आकृतियों ( प्रतीक के रूप में JÄ नृत्यरत मयूर को कान के रूप में प्रदर्शित किया गया है । 
वैदिक साहित्य में Rasi अर्थात्‌ दुगुने बल वाला ( दो कलंगीवाला पक्षी कहा जाता है ) जो पुरुषत्व का प्रतीक है । सिर 
सेपैर तक पगडी से लेकर बाजूबंद व शरीर के अन्य आभूषण आदि में तथा अंगुलियो में सर्पाकंन तथा कंधा और पैर के पास 
बांयी ओर धनुषाकृति में सर्प का शिल्पांकन शिल्पी की मौलिक कल्पना है , कुर्म को नाभि में स्थान देकर शरीर का 
संचालनकर्ता कहा गया है । यही कारण है कि प्रतिमा में कुर्म को नाभि के पास दर्शा कर राशियों को संतुलित करने वाले भार 
साधक ( तुला के रूप में ) प्रदर्शित किया गया है | "० 
इसी प्रकार शिल्पी ने राशियों के कुछ अंगों को प्रतीक मानकर प्रतिमा में स्थान दिया है जैसे कि मेष ( मेढ़ा ) की 
आँखे , वृष ( बैल की आँखे ), नासिका में वृश्चिक ( बिच्छु ) की पूँछ ( डंक ) की आकृति यद्यपि सामने से यह छिपकली 
का भ्रम पैदा करती है परंतु वास्तव में आँखों की भौहें एवं नाक का स्वरूप देने के लिए वृश्चिक ऐसा बनाया गया है जो 


शिल्पकार की कुशल श्रेष्टि होने का परिचायक है | 
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कालपुरूष के निर्दिष्ट राशियों के अनुसार प्राणियों से मानवीय कृति का शिल्पांकन इतना आसान नहीं था | यदि ऐसा 
होता है देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की प्रतिमा अवश्य मिलती । दक्षिण कौसल ( छत्तीसगढ़ ) में शिल्पियों को 
ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान था । काल पुरुष की संरचना में अपनी बौद्धिक कुशलता का परिचय देते हुए राशि के अंगों के प्रतीकों 
के स्थानों में थोड़ा परिवर्तन कर काल पुरुषों को साकार करने में वह सफल रहा है । यही कारण है कि यह देश की दूर्लभ 


प्रतिमा बन गई । 
निर्माण काल :- ताला की इस प्रतिमा की निर्माण काल के संबध में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं । जेठानी मंदिर की 
मलबा सफाई के दौरान दो मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक शरभपुरीय शासक प्रसन्नमात्र की राजाकित रोप्य रजत मुद्रा मिली 
है । जिसमें तत्कालिक ब्राह्मलिपि में प्रसन्नमात्र का लेख है । इसी प्रकार दुसरी मुद्रा रतनपुर के कलचुरि शासक रत्नदेव की 
प्राप्त हुई है जिसमें श्रीमद्‌ रत्नदेव अंकित हैं । "० इस प्रकार इससे यह पुष्टि होती है कि देवरानी - जेठानी मंदिर का निर्माण 
काल शरभपुरीयो का राज्यकाल 5वीं - 6वीं ईसवी में हुआ था । इस मंदिर का विकास या जीर्णोद्वार कलचुरि राजवंश में 
हुआ था | Sot एवं 6वीं इसवी में ज्योतिषशास्त्र पूरे भारत में अपनी चरमोत्कर्ष पर था । वही ताला का यह क्षेत्र भी इससे 
प्रभावित था । 
मंदिर के वास्तुकला , शिल्पकला के अनुसार देवरानी मंदिर किसी अधिष्ठाती देवी ( पार्वती स्वरूप ) की मंदिर रही 
होगी जहाँ पशुबलि की प्रथा थी जो पुरावशेषों के प्रमाण के रूप में आज भी विद्यमान है । जेठानी मंदिर के चारों ओर खुला 
होने के कारण पूजा , अनुष्ठान व यज्ञ स्थल रहा होगा | जो एक वेराग्य ( शक्ति पीठ) के रूप में तंत्र साधना एवं ज्योतिष का 
बहुत बड़ा केन्द्र रहा होगा । प्राप्त पुरावशेषों में मानव पशुओं के जीवन संहार का शिल्पाकन इसका प्रमाण है । दक्षिण कौसल 
के ताला क्षेत्र में शरभपुरीय शासकों को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था । शुभ - अशुभ , भाग्यफल , कालगणना आदि के 
कारण समाज में राशियों का भी अत्याधिक महत्व था । इस प्रकार तत्कालिक युग में एक ओर राशियों अथवा काल खंड 
का महत्व और काल सर्प को ( मृत्यु ) का सूचक बताने के उद्देश्य से राशि एवं काल दोनों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करने 
अथवा ज्योतिष शास्त्र में निदिष्ट काल पुरुष की सकंल्पना को साकार करने के उद्देश्य से इस प्रतिमा का निर्माण कराया गया 
होगा । यह प्रतिमा किसी आराध्य की नहीं हो सकती क्योंकि काल पुरुष की न तो पूजा का विधान है न ही ऐसा उल्लेख कहीं 
मिलता है । यह प्रतिमा देवरानी मंदिर के द्वार के पार्श्व में एक प्रहरी के रूप में स्थापित रही होगी जैसा कि मलबा सफाई के 
साक्ष्य से प्रमाणित होता है । उपरोक्त विवेचन से इस दुलर्भ प्रतिमा को किसी देश से ( शिव ) से संबंधित न मानकर काल 
पुरूष की मानवीय कृति कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । ४“ 
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जेठानी मदिर 


यह ध्वस्त मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली से युक्त होते हुए भी अत्यन्त भमित अवस्था में हैं एवं अत्यन्त जीर्ण शीर्ण 
अवस्था में है । इस मंदिर का मुख्य द्वार वस्तुतः दक्षिणामुखी प्रतीत्‌ होता है तथापि इस मंदिर में पूर्व एवं पश्चिम दिशा में भी 
द्वार बनें हुए हैं पर वे द्वार सहायक द्वार सादृश्य प्रतीत्‌ होते हैं । अवशिष्ट स्तंभ अधिष्ठान के geen कोण पर सिंह तथा विविध 
भंगिमायुक्त भारवाहक गणों का आकर्षक अंकन द्वारपथ की भित्तियो पर पंक्तिबद्ध तथा स्तंभो पर चतुर्धिक विशालकार 
स्थानक प्रतिमा प्रदर्शित है । बाह्य पृष्ठ पर बैठे दो गज दृष्टव्य है । 
यह ध्वस्त मंदिर टीले के रूप में परिवर्तित हो चुका था। वर्ष 1987 में मलबा सफाई से ये अनावृत हुआ है । कार्य 
के दौरान यहाँ से अनेक प्रतिमाएँ ,शिल्पखंड , लघु फलक , मृणमयी वस्तुएँ , बाण , फलक , धातु के कड़े तथा सिके प्राप्त 
हुए हैं वर्ष 1987 में इस मंदिर पर आवश्यक ARAT कार्य करवाया गया था । देवरानी-जेठानी मंदिर मनियारी नदी के 
सुरम्य तट पर बॉयी ओर स्थित है | शिवनाथ तथा मनियारी नदी के संगम क्षेत्र पर स्थित यह स्थल अत्यन्त महत्वपूर्ण 
सांस्कृतिक केन्द्र रहा होगा | जेठानी मंदिर का निर्माण काल 5वीं या 6वीं शती ईसवी से संभावित है | इस मंदिर के निर्माण 
कार्य में स्थानीय परतदार बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया गया है । “० gdi, 9वीं शती में इसका जीणोंद्वार करवाया गया 
था | 
यह स्थल शैव सम्प्रदाय के कौलाचार्य व वाममार्गी उपासको का साधनापीठ ज्ञात होता है । मंदिर में प्रवेश हेतु 
अत्यन्त चौड़ा प्रांगण है | जिसकी चारदीवारी अधोनिर्मित है पर इस प्रोगण में अत्यन्त कलात्मक एवं पुरातात्विक मूर्तियां 
रखी हुई है । जो सुक्ष्म कलाकृति एवं स्वय के पुरातन अवस्था को प्रदर्शित करती प्रतीत होती है । ये मूर्तियां यद्यपि विखण्डित 
अवस्था में है फिर भी इनकी प्राचीनता स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है ये सभी मूर्तियों में प्रयोग होने वाले प्रस्तर लाल बलुआ 
पत्थर से निर्मित है | अनेक शिलाखण्ड जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है | जिनमें उत्कृष्ट एवं सुक्ष्म कारीगरी स्वंय की 
ओर सहज ही आकृष्ट करती है । यद्यपि यह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं है फिर भी इसके भग्नावशेष ही इसकी उत्कृष्टता 


को प्रकट करते है | 288 
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मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही प्रांगण भित्तियों पर आश्रित अनेक मूर्तियां रखी हुई हैं । जिनमें अनेक प्रकार की 
भिन्न-भिन्न आकृतियों की शिलाए जिन पर सुन्दर , सुक्ष्म पुष्प बेल एवं मानव आकृतियॉ बनी हुई हैं । प्रारंभ में एक विशाल 
शिला पर एक आदमकद नारी की मूर्ति है जो वस्तुतः नृत्यमुद्रा में खड़ी है | इसकी मुखाकृति अस्पष्ठ है । 

मंदिर के विशाल प्रांगणभित्तियों पर अनेक विखण्डित मूर्तिया यत्र-तत्र बिखरी है जिन्हें कतारबद्ध रूप में रखने का 
प्रयास किया गया है । एक अन्य मूर्ति जो उर्ध्वाकार रूप में रखी हुई है उसका मुख स्पष्ट है पर उसका शेष शरीर का भाग 
अनुपलब्ध है । एक अन्य शिलाखण्ड पर एक मानवकृति उर्ध्वाकार रूप में है जिसका सम्पूर्ण शरीर तो स्पष्ट है परन्तु मुख भाग 
भग्नित हो चुका है या दीर्घकाल के चक्रवात में फँसकर वह मुखाकृति का भूमि के अन्तःक्रियाओं के द्वारा क्षरण हो गया हो। 
एक अन्य शिलापर बनी हुई एक नारी के धड़ के बाद कां शेष भाग है । जो सामान्य मुद्रा में खड़ी हुई एवं राजसी वस्त्रों एवं 
अलंकरणों से विभूषित है [Mux अन्य लम्बवत्‌ शिला पर मुख विहिन स्त्री की अस्पष्ट मूर्ति बनी हुई है | 

` इसी प्रकार दो विशाल पाषाणखण्ड में पुष्प जो कि बडे आकार के हैं का अंकन है । प्रांगण को पार करते ही ऊपर की 
ओर जाती सीढीयाँ दृष्टिगोचर होती हैं । सीढ़ीयों के बॉयी ओर चार विशाल भूखण्ड हैं । जो लाल बलुआ प्रस्तर से निर्मित 
है । मंदिर के ऊपरी भाग अनेक खण्डों में विभाजित हैं जिसे सुविधा के दृष्टि से चार भागों में बॉट सकते हैं । 


प्रथम खण्ड ;- प्रथम खण्ड के प्रारंभ में ही एक स्तंभ बना हुआ है जिसका ऊपरी हिस्सा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है पर 
निचले भाग में स्पष्ट चित्रण आभासित होता है । स्तंभ का निचलें हिस्से में चार व्याघ्र बने हुए हैं | जिसमें अत्यन्त उत्कृष्ट 
चित्रण है जिसमें एक व्याघ्र पृथक है बाकि सभी तीनों व्याघ्रों का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि इन तीनों के शरीर का 
तालमेल कारीगर ने इस प्रकार किया है कि किसी भी कोण से इन Sal को देखने à एक मुख के होते हुए भी इस प्रकार 
दिखते है कि मुख पृथक - पृथक तीनों व्याघ्रं प्रतीत्‌ होता है । दुसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि तीन व्याघ्र शरीर पर 
एक मुख इस प्रकार स्थापित किया गया है कि किसी भी अन्य दो शरीरों की उपेक्षा करने पर यह लगता हैं कि मुख उसी शरीर 
का है | इस अनुपम चित्रण के थोड़े ही ऊपर अत्यन्त छोटे -छोटे परन्तु स्पष्ट आकर्षक पुष्प की कतारे इस स्तंभ के चारों ओर 
बनी हुई हैं 1 
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द्वितीय खण्ड :- द्वितीय खण्ड के आरंभ में एक प्रस्तर स्तंभ बना हुआ जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता की पूर्वकाल में ये 
अत्यन्त लम्बा व मंदिर का सशक्त भारवाहक प्रस्तर स्तंभ होगा | किन्तु वर्तमान में इसका ऊपरी हिस्सा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण 
अवस्था में है पर निचला हिस्सा पूर्ण सुरक्षित है और इसी प्रकार स्तंभ का अंकन भी अत्यन्त स्पष्ट है । सबसे निचले हिस्से में 
इस विशाल प्रस्तर स्तंभ के चारों कोणों में उकडू अवस्था में बैठे हुए नटों का अंकन है । इन चारों नटों के मध्य में उनकी 
अपेक्षा कुछ बड़े दों नटों का अंकन है । जिसके दोनों हाथ इस प्रकार ऊपर उठे हुए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों 
JÄ ने सम्पूर्ण स्तंभ का भार अपने दोनों हाथों में उठा रखा है । संभवतः यह भारवाहक हैं। इस प्रकार कुल आठ भारवाहकों 
का अंकन है | इन भारवाहकों के अंकन में अत्यन्त स्वाभाविकता परिलक्षित होते हुए भी मुख भयानक से प्रतीत होते है | 
इनकी आँखें बड़ी -बड़ी है एवं मुख गोल है । बाल घुंघराले हैं तथा पेट की आकृति भी गोल है | इनके कानों में कुण्डल एवं 
गले में कुण्डल के समान ही गले के आभूषण का स्पष्ट अंकन है | कुछ भारवाहकों के गले के आभूषण को ध्यान से देखने 
पर ऐसा प्रतीत होता है मानों ये सर्प हार हैं | “' 
इन भारवाहकों के ऊपर दो अलंकृत एवं विशाल आकृति वाले कलश अंकित हैं। इन कलश के ऊपर दो अश्व 
विपरीत दिशा में छलॉग लगाते हुए दिखाई देते है एवं सबसे ऊपरी भाग में लता , बेल व वल्लरियौँ बनी हुई हैं । इन का अंकन 
कारीगर ने अत्यन्त सुक्ष्मता पूर्वक किया है । जिससे ये सुस्पष्ट एवं जीवन्त प्रतीत होते हैं । इन लाल बुलआ प्रस्तर पर इतनी 
सुक्ष्मता से सजीव अंकन कारीगर के जीवन्त एवं अद्भूत कला कौशल को सहज ही प्रमाणित करता है | 
इन पत्थरों पर ये कलाशिल्प सामान्यतः गुप्त काल के प्रतीत होते हैं । पर इन्हे देखकर सहज ही ये अनुमान लगाया जा 
सकता है कि यह शताब्दी पूर्व की मूर्तियां व स्तंभ हैं | यद्यपि ताला का इतिहास आज भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है तथापि 
ये मूर्तिय तथा इस मंदिर की भभित अवस्था ये निश्चित ही प्रमाणित करती है कि यह पूर्व काल में भव्य मंदिर रहा होगा |” 


तीसरा खण्ड :- तीसरे प्रस्तर स्तंभ की सम्पूर्ण बनावट दुसरे खण्ड के प्रस्तर स्तंभ के समान है । 


चोथा खण्ड :- चौथा प्रस्तर स्तभ की सम्पूर्ण ढाचा प्रथम खण्ड के प्रस्तर स्तंभ के साम्य है । 
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इन प्रस्तर स्तंभों के बाद अर्थात्‌ इनके पीछे विशाल शिला खंड यत्र-तत्र पड़े हुए हैं | जिन्हें अध्ययन की सुविधा हेतु 

पाँच भागों में बॉट दिया गया है। जो ध्यान से देखने पर पाँच अलग - अलग mak प्रतीत होती हैं | 
प्रथम भाग :- प्रथम भाग में एक शिलाखंड पर अस्पष्ट बैठी हुई मुद्रा मै मानव आकृति है जिसका मुख अस्पष्ट है और 
भाग भी आंशिक रूप में उपलब्ध है । परन्तु यह निश्चित. प्रतीत होता है कि ये बैठी हुई मुद्रा में मानव मूर्ति है। 
इसके दॉयी ओर एक विशाल शिलाखण्ड में एक भयानक पुरुष की मुखाकृति है । जिसके नेत्र अपेक्षाकृत विशाल एवं बाहर 
को निकले हुए हैं । 

द्वितीय खण्ड :- दुसरे भाग के शिलाखण्ड निचले सतह पर तीन विशेष आकार की मानव मूर्तया है । जिनके आकार 
प्रकार व अंकन से वो स्वयं को विशोष्य प्रमाणित करती है । इन तीनों मानव मूर्तियां कीचक या नटों की प्रतीत होती है । इन 
नटो के पेट व गाल गोल व फूले हुए से प्रतीत होते है । चेहरे का आकार भी गोलाकार है और नाक चपटी हुई है । इनके केश 
घने एवं dend उकेरे गये हैं । इन तीन नटों की संयुक्त मूर्ति के ऊपर एक विशाल भयावह मुख का निचला भाग बना हुआ 
है | यह मुख अत्यन्त विशाल एवं चौड़े आकृति का है | जिसके ग्यारह दाँत है ये दातों का आकार वर्गाकार है और ये एक- 
दुसरे से सटे हुए हैं । इन दांतों के ऊपर बाहर की ओर स्वंय को भयावह प्रमाणित करती हुई जीभ निकली है । जीभ के ऊपर 
छः वर्गाकार दाँत हैं और जबडा अपेक्षाकृत चौडा है । इन दाँतों के दोनों ओर पतले व नुकीले बाहर की ओर निकले हुए दाँत 
हैं जो दांतों के दोनों ओर ऊपरी व निचले सतह पर एक-एक हैं इस प्रकार दोनों ओर दो-दो नुकीले दांत हैं । इन चार भयावह 
दाँतों से ये मानव मुखाकृति अत्यन्त भयानक व भयभीत कराने वाली प्रतीत होती है । इन भयावह मानव मुखाकृति का ऊपरी 
भाग अप्राप्त है | 

तृतीय खण्ड : - तृतीय खण्ड के आरंभिक , विशाल शिलाखण्ड पर एक नारी की विशाल किन्तु भम्नित अवस्था मूर्ति 
अंकित है । जिसने गले में दो कंठहार पहना हुआ है । गले के निचले हिस्से में इस नारी के शरीर से सटे दों मकर मुख खोले 
हुए अंकित है । छाती के नीचे वाला हिस्सा अप्राप्त है । इन स्त्री के मुख के आभामण्डल को प्रदर्शित करने के लिए पुष्पाकित 
पाषाण आकृति का सहारा लिया गया है या दुसरे शब्दों में स्त्री के मुख के चारों ओर पुष्पों की गुच्छमाला चारों ओर बनी 
हुई है । संभवतः यह किसी देवी की प्रतिमा है । 7” 
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इस पुष्पाकित वृत के ऊपर इससे सटी हुई एक मानव मूर्ति बनी हुई है जिसके धड़ का ऊपरी हिस्सा मुखविहीन है । इस 
विशाल मानव मूर्ति को दोनों ओर ( किनारे ) पुष्प व पत्तियों से अलंकृत किया गया है | इन पुष्प बल्लरियों को अत्यन्त 
सुक्ष्मतापूर्वक द्वारा उकेरा गया है । इस किनारे के ऊपर कुछ पुष्प की पंखुडियाँ चित्रित हैं जो संभवतः कमल की पंखुड्यौ 
आभासित होती हैं । इन पखुंड़ियों के ऊपरी सतह पर कलश बना हुआ हैं जो पूर्णरूपेण अलंकृत है | 
चौथा खण्ड :- चौथे स्तंभ के सबसे निचले भाग में चार नटों की मूर्तियां बनी हुई हैं । जिनके दोनों हाथ इस प्रकार ऊपर 
कत्या शिलास्तंभ का भार उनके हाथों में केन्द्रित है ये भी भारवाहक है । इन भारवाहकों का कद सामान्य से 
छोटा है । इनके केश घुघॅराले हैं व कानों में कुण्डल पहने EU हैं उनके गले में सर्प सादृश्य मालाएँ हैं | इन नटों के ऊपरी भाग 
में एक भयानक विशाल मुखाकृति है जिसके निचले सतह पर 11 दाँत है। उसके ऊपर बाहर लपलपाती हुई जीभ निकली है 
और ऊपरी भाग में पाँच वर्गाकार दंतपंक्तिये है और दोनों ओर दो-दो लम्बे नुकीले दाँत निकले हुए हैं एवं इस भयावह 
मुखाकृति के पास तीन भारवाहक बने हुए हैं । इनके कानों में विशाल कुण्डल हैं एवं गले में सर्प सादृश्य हार है । इनके कमर 
में कमरबंध वस्त्र बंधा हुआ है | २१५ 
पाचवा खण्ड :- पाचवे शिलास्तंभ पर एक विखंडित व्याघ्र का अंकन है बाद के शिलाखण्ड में तीन कीचक बने हुए 
है । इनके ऊपरी भाग में दो चरण चिन्ह या पाद बने हुए हैं एवं सबसे ऊपरी सतह पर एक अस्पष्ट मुखबिहिन नारी प्रतिमा है । 
एवं सबसे निचले भाग में एक विशाल भयानक मुखाकृति है । | 

वहीं निकट à एक अन्य विशालशिलाखण्ड में एक yhtä नारी प्रतिमा और उसके हाथों के नीचे उसके शरीर से सटी 
हुई नृत्य करती एक नारी मूर्ति का अंकन है । इसके ऊपरी भाग में दो पृथक - पृथक रखी हुई कीचक की मूर्तियों है जिनमें से 
एक हँसती हुई एवं एक भयानक मुद्रा में है । जिसमें से भयानक मुद्रा वाली कीचक के सिर के बगल से हाथ निकले हुए हैं | 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई तंत्र साधना में लीन है । “” इसकी विचित्र आकृति यही दर्शाती है । इसके केश 
घुँघराले हैं और आँखे गोल एवं बाहर की ओर निकली हुई एवं भयानक प्रतीत हो रही है । एक अन्य शिलाखण्ड में अलंकृत 
पुष्प सज्जा है | एक अन्य शिलाखण्ड में पुष्प पर्णिकाओ का सुंदर अलंकरण है। समीप ही एक अन्य शिलाखण्ड À एक 


तंत्रसाधनारत्‌ कीचक की भयानक मूर्ति है। जिसके दोनों ओर विशाल आकृति के पुष्प अंकित € | 
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एक विशाल शिलाखण्ड में द्वार तोरण का afde भाग है । इसमें एक भयानक सिंह, तदन्तर वाद्य यंत्र बजाते मनुष्य एवं तीसरी 
युगल मुर्ति एवं क्रमशः दो अन्य युगल मूर्ति का सुन्दर अंकन है | इस शिलाखण्ड में अंकित द्वार तोरण में सबसे ऊपर दो 
विशाल आकृति के पुष्प अंकित हैं एवं एक विशालकाय गज बना हुआ है । जिसके दो लम्बे दात एवं आगे के दो पैरों का 
स्पष्ट चित्रण है | 

ये मंदिर अत्यन्त भमित अवस्था में है जिसमें ऊपर की ओर जाती छः लम्बी सीढीयाँ हैं जिनके किनारे दो विशाल 
स्तंभ बने हुए हैं जिसके ऊपर दो विशालकाय कलश बने हुए हैं। ये स्तंभ भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिनमें ये सभी मूर्तिया , 
शिलास्तंभ यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं °° | 
जेठानी मंदिर की मूर्तियौ मंदिर की मूर्तियां :- यह नागर शैली का बना मंदिर था । जो अत्यन्त विशाल आकार का था । लेकिन अभी 
इसके गर्भगृह में कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति थी यह तथ्य ज्ञात नहीं हो पाया है क्योंकि यह मंदिर अत्यन्त भम्नावस्था में है तथा 
पुरातत्वविदों की खुदाई के लिए प्रतीक्षारत हैं इस मंदिर में प्राप्त मूर्तियों यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है । कुछ वहीं केयर -टेकर लोगों 
के पास जमा है | 

जेठानी मंदिर में तीन द्वार हैं जो क्रमशः पूर्व-पश्चिम एवं दक्षिण की ओर खुलते हैं । इस मंदिर का दक्षिणामुखी होना 
यह साबित करता है कि यह पार्वती -जगदम्बिका का मंदिर था जो शाक्त सम्प्रदाय से संबंधित था | 27 
जेठानी मंदिर लगभग पूर्णतः ध्वस्त होकर टीले के रूप में परिवर्तित हो चुका था। वर्ष 1876-87 में इस स्थल पर खनन 
कार्य से भवन मंदिर के अवशेष तथा दूर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई हैं यह मंदिर अब तक ज्ञात सभी मंदिरो में विलक्षण प्रकार का 
है मंदिर का निर्माण विशाल प्रस्तर खंडो से किया गया है । इस मंदिर से प्राप्त भमित मुर्तियो की ऊचाई 10से 12 फूट तक al 
खनन कार्य के दौरान अर्धनारीश्वर कार्तिकेय , शाल भंजिका, महिषासुर मर्दनी , शिवशीर्ष आदि प्रतिमाओं के साथ-साथ 
प्रसन्नमात्र का रजत सिक्का , रत्नदेव एवं प्रताप मल्लदेव का ताम्र सिक्का भी प्राप्त हुआ है । 208 जेठानी मंदिर से प्राप्त कई लाल 
कोमल पत्थरें से निर्मित प्रतिमाओ में से मुख्य आकृति नष्ट होने के बावजूद 4थी-5थी सदी की उत्कृष्टता एवं कलात्मक 
FAN धरती के गर्भ से बाहर आयी है । मंदिर के विशाल द्वार के पार्श्व पर बेलबूटों का अलंकरण , लताओं का अंकन , 
मिथुन आकृतियं मनोहारी मुद्रा में बैठी एवं उमा-महेश्वर कलात्मकता से परिपुर्ण हैं अन्य कलाकृतियों में परिचारिका एवं 
शिवगण सम्मिलित हैं । 
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जेठानी मंदिर में अलंकृत भारवाहक सिंह अत्यन्त सुन्दर एवं अच्छी दशा में हैं । जिनकी संख्या तीन है । बड़े - बडे 
स्तंभ मंदिर के मध्य में स्थापित है कुछ स्तंभ गिर चुके है तथा स्तंभो का आकार चौरस है । स्तंभं में प्रयुक्त अलंकरण कला 
का एक उत्कृष्ट नमूना है । ” निःसन्देह केवल लताओं का इस प्रकार की उत्तम कृत्तियो प्रदर्शित करना इस काल के शिल्प 
सौन्दर्य की पृथक अद्वितीय पहचान है । चौकोर स्तंभ इर्द - गिर्द विशाल प्रतिमाओं के चिन्ह बताते हैं कि स्तंभो के आधार 
के अनुरूप भी भिन्न-भिन्न मुद्रा में प्रतिमाएँ थी । कमल पुष्प के मुकुट ,गले में मणि - मुक्ताओं की मालाएँ ,वरूण देवता के 


| 300 


चिन्हों को अंकित करता है । शिवनंदी , मयूर पर सवार कार्तिकेय की आकृति भी स्पष्ट है 


जेठानी मंदिर से प्राप्त विविध मूर्तियों में निम्नलिखित प्रसिद्ध है - निम्नलिखित प्रसिद्ध है - 
1) तीन हाथी जो मंदिर की उत्तरी दीवाल में स्थित है अत्यन्त दर्शनीय है । 


2) तीन प्रवेश द्वार में से एक अभी भी दर्शनीय है ।*”' 

3) कटी हुई स्त्री की मूर्ति अभी भी अपनी विशाल आकृति एवं सुदंरता की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करती है | 

4) मंदिर के ऊपरी भाग का विशाल पत्थर जो कई टन वजन का है । यह प्रकट करता है कि यह विशाल मंदिर था | मलबा 
इतना बिखरा हुआ है कि नीचे के गर्भ गृह में कौन सी मूर्तियां थी यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। 

5) दक्षिणामुखी द्वार से प्रविष्ट होने पर अनेक स्तंभ एवं मूर्तियों की प्राप्ति :- यहा चार बड़े स्तंभ रहे होंगे जो एक विशाल 
सभामंडप होने का प्रदर्शित करते हैं । एक स्तंभ में श्रृंगार प्रधान मूर्तियों का भव्य अंकन है तथा सिंह एवं नर्तको की 


आकृति है | द्वितीय स्तंभ में फूल एवं पशु आकृतिया भारवाहक बने हुए हैं । जिन पर चार-चार जानवर हैं । तथा बीच 
में एक मोटा भारवाही आदमी है । ० एक अन्य स्तंभ में ऐसी ही कृत्ति है परन्तु एक विचित्र दृश्य इसमें प्रस्तुत किया गया 
है एक पशु -दूसरे पशु के साथ मिथुन क्रिया करते दिखाया गया है । यही एक बड़ी मूर्ति भी स्थानक प्रतिमा के रूप में रखी 
हुई है जिसे लोग देवी कहते है पंरतु यह स्तनविहीन है किसी पुरुषाकृति की देव मूर्ति है जो द्वार पाल था किसी राजा की 
मूर्ति रही होगी | 

अन्य मुर्तियो में मकराकृत स्तंभ हस्ति आकृति स्तंभ भी दर्शनीय है | इसके अतिरिक्त अन्य मूर्तियों में कुबेर , 


कार्तिकेय,गणेश एवं शिव की मूर्तियों दर्शनीय है । "० 
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जेठानी मंदिर की खुदाई से जो मानवोपयोगी वस्तुएँ मिली € । वह 5वीं - 6वीं ( कुछ लोग इसे 3री-4थी ) शताब्दी 
सेलेकर 12-13 वीं शताब्दी की मानते हैं । मिट्टी के बर्तन व मटको ने इसके आवासीय व मानव संचरण इतिहास पर प्रकाश 
डाला है । यहाँ से प्राप्त पाषाणयुगीन प्रस्तर उपकरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहा पर आज से लगभग 25 हजार 
वर्ष पूर्व आदि मानवों का संचरण था । इस प्रप्ति ने ताला को प्रागैतिहासिक काल से जोड़ता है । यह इस काल का दक्षिण 
कौशल में प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति सिंघनपुर और कबरा पहाड़ के भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है । आदि मानवगिरि कदराओं 
Hagia होती रही है 1% 

_मनियारी नदी के तट पर पाषाणयुगीन प्रस्तर उपकरण की प्राप्ति से यह धारणा पुष्ट होती हैं कि यह भू-भाग भी आदि 
मानवों द्वारा संचारित था । इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक हा संस्कृति के प्रमाण ज्ञात करने के लिए नदी का तटवर्ती क्षेत्र प्रमुख 
रूप से सहायक है । लेकिन यहाँ के अधिकाश नदियों में रेत आ जाने से प्रस्तर उपकरण ही मिलते हैं । 

अघोर शिव के इस नगर को देश-विदेश में चर्चित बनाने वाले लेखकों ,पुरातत्वविदों , शोधकर्ताओं को साधुवाद 
देते हुए श्यामलाल चतुर्वेदी कहते हैं - यहा कुछ तो हुआ है किन्तु और बहुत कुछ किया जाना है | पुरातत्व के एक 
अध्येता का कथन विचारणीय है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल जनमानस की हीन भावना को समाप्त कर जागरण की ज्योत का 
जगाने में सर्वाधिक सामर्थ्यवान हो सकते हैं 10 अपने ही पूर्वजों द्वारा निर्मित आर्श्यजनक निर्माण कार्य को देखकर कुछ कर 
गुजरने की रचनात्मक अंतः शक्ति को अबोले प्रेरणा मिलती है और तब आत्म विश्वास का प्रस्फूटन होता है। जिसकी आज 


देश को अत्याधिक आवश्यकता होती है | २% 
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४ आत्मसंस्क Ra शिल्पानि sawa वा एतैर्यजमान HA 
सुस्करूते ” 
ऐतरेय ब्राह्मण्य -30.1 


मनोरम कलाकृति और अभिव्यक्ति को शिल्प कहा जाता हैं | आलोच्य साहित्य के 


अनुसार शिल्पकला से आत्म संस्कृति का परिष्कार होता हैं | 


| 
| 
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तृतीय अध्याय 
1. तालागाँव का मूर्तिशिल्प:- 
1) शिल्प :- 
1. पशु अंकन संबंधी शिल्प 
2. मानव अंकन संबंधी शिल्प 
2) कलात्मक शिल्प :- 
1. पेड-पौधे,फुल पत्ती 
2. वृक्ष,दीवार , स्तंभ,रंग , पत्थर 
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मूर्ति शिल्प 


भारतीय कला का इंतिहास इतिहास 
कला के लिए भारतीय परम्परा में ' शिल्प'' शब्द का प्रयोग किया गया है | यह शब्द महत्वपूर्ण है एवं बाह्य जगत 
के सात अंतर्मन की तरंग के सामंजस्य का द्योतक है । शिल्प ' हस्तकौशल भी है और बुद्धि विलास भी । इसका पल्लवन 
समाज और संस्कृतियों के सौदर्य बोध से संबद्ध | अततः शिल्प का विकास अनेक धर्मो,संप्रदायों संरक्षकों;शिल्पशास्त्रों 
तथा शिल्पियों के सहयोग से हुआ । स्थापत्यकला ; मूर्तिकला एवं प्रतिमा विज्ञान भारतीय मनीषा की सृजनात्मक शक्ति के 
विभिन्न स्वर हैं । उनमें से प्रत्येक का इतिहास महत्वपूर्ण है । हमारी परम्परा में इन कला रूपों का तादात्म्य है । ' 

प्राचीन भारत के लगभग समस्त कलात्मक अवशेषों की प्रकृति धार्मिक है अथवा उनकी रचना धार्मिक उद्दश्यो से 
हुई थी । धर्मनिरपेक्ष कला भी अवश्य ही थी क्योंकि हमें साहित्य से ज्ञात होता है कि राजा लोग सुन्दर भित्तियों और मूर्तियों 
से सुसज्जित अतिउत्तम प्रासादों में निवास करते थे । यद्यपि ये काल की अनवरत्‌ गति के फलस्वरूप नष्ट हो गए है या इनका 
निरन्तर क्षरण हो रहा है । ? 

लगभग विगत्‌ चालीस वर्षो से जब से युरोपवासी 19वीं शताब्दी के निर्धारित नियमों के प्रति सन्देह करने लगे तथा 
एशिया और अफ्रीका की ओर नवीन सौदर्यात्मक अनुभव के लिए देखने लगे , भारतीय कला के विषय में बहुत कुछ कहा 
और लिखा गया है । उस समय से अधिकांश भारतीय एवं यूरोपीय विशेषज्ञों ने भारतीय कला के धार्मिक एवं रहस्यात्मक 
स्वरूप पर एक समान बल दिया है | भारतीय मूर्तिकला के यर्थाथवाद एवं लौकिकता को स्वीकार करते हुए अधिकांश 
आलोचको ने प्राचीन समय के sn अवशेषों में वेदान्त अथवा बौद्ध धर्म के सत्यों को पढ़ा है और उन्हें गहन धार्मिक 
अनुभूति हुई । धार्मिक अभिव्याक्ति अर्थात्‌ विश्वात्मा में सबकी एकता के रूप में प्रस्तर पर बने धर्मोपदेश के रूप में स्वीकार 
किया है । "प्राचीन भारत में कला प्रधानतः धर्म की दासी रही है । इसने साधारणतः प्रचलित धार्मिक मतों तथा विश्वासो एवं 
धार्मिक मतों , आध्यात्मिक भावनाओं और तंरगो को व्यक्त किया है | इन्हें उचित रूप से समझने और इनकी प्रशंसा करने 
के लिए किसी को अवश्य ही धार्मिक विकास के विभिन्न रूपों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये तथापि पूर्व कालों में यथार्थ 
कलात्मक भावनाएँ अधिक थी और धार्मिक भावना भी आधुनिक सौन्दर्यं परिज्ञान के अधिक अनुकूल थी। क्रमशः 


= 4 
कलात्मक भाव में पतन हुआ और कलाकार उत्तरकालीन धार्मिक भावनाओं को प्रकट करने के यंत्रमात्र रह गये | 
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भारतीय मूर्तिकला , शिल्प ज्ञान और प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन काल के बढ्ते चरण के साथ क्रमबद्ध रूप में 
वैज्ञानिक ढंग से किया जाने लगा । इस क्षेत्र में यूरोपिय विद्वानों के सहयोग को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है ।* 
भारतीय परम्परा में मूर्ति का मंतव्य “ चित्र ' शब्द में निहित है जिसमें लकड़ी , धातु , पत्थर , वृत्तिका तथा रंगो से 
भरे आलेख , सभी सम्मिलित है | चित्र का गुढ़ संबंध प्रकट तथा अप्रकट रूप से है - वह “रूप जो "मुद्रा '' 
« क्षाव ” , “ आभंग ” आदि की भाषा से मुखरित हो एवं सुसंस्कृत अभिरूचि के सर्वमान्य लक्षणों à व्यंजित हो । इस 
भाँति प्रत्येक चित्र ( मूर्ति या आलेख आदि ) में सर्वथा किसी “ सत्‌ '' की सरस अभिव्यंजना माना है । परम्परा में ' Ca” 
एवं अन्य विविध कलारूप जैसे नाट्य , JA तथा संगीत. परस्पर अविभिन्न स्वीकार किए गए हैं । क्योंकि अंततोगत्वा इन 
सभी का एक ही लक्ष्य है भाव विभाव आदि की रस निष्पति । अस्तु , भारतीय परम्परा में मनस्वी कलाकार विधाता से भी 
अग्रणी कहा गया है । विधाता विश्व की रचना भी नियमानुसार करता है , जबकि सृजन की प्रक्रिया में कलाकार अपनी रूचि 
के अनुसार नियम बदलता है | 
( यद्‌ यद्‌ रोचते विश्व तथैव परिवर्तते ) ° 
मूर्तिकला अथवा पाषाण कला वास्तु की सहचरी मानी जाती है अग्नि पूराण , गरूड़पुराण और कौटिल्य 
अर्थशास्त्र में वास्तु का व्यापक उल्लेख मिलता है ।' 
वास्तुकला कर्म की सहायक कलापों के ज्ञान का स्थापित का होना अत्यन्त्‌ आवश्यक है । ये कर्म निम्न प्रकार के 
है:- 
1. आलेख्य ( चित्रकला ) 2. लेख्यजात ( लेपकर्म ) 3. दारूकर्म 4. शय्या 
5. यन्त्र एवं चेय चूनाई 6. पाषाणकला 人 मूर्तिकला ) 7. स्वर्ण कला 


इन गुणों से युक्त स्थपति संसार में सम्मान पाता है । प्राचीन कारीगरों को चार भागों में विभाजित किया गया है । 


समराङ्गण सुत्रधार में प्रासाद निर्माण में स्थपति को कर्ता तथा जजमान को कारक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । 


मयमत में स्थपति को विश्‍वकर्मा बताया गया है वही स्थापत्य को शिष्य माना गया हिर 
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भारतीय मूर्ति शिल्प प्राचीनता के साथ ही विभिन्न वास्तु तकनीको से समृद्ध होता रहा है । तालागाँव का संदर्भित 
शिल्प भी उसी समृद्ध भारतीय शिल्प का एक ऐसा व्युत्पन्न है जिसकी शिल्प शैली एक अभिव्यक्त कथ्य का अंतिम निर्धारण 
विद्वानों के लिये एक गृढु समस्या रही है । इसके समुचित विश्लेषण हेतु उपयुक्त होगा कि हम मूर्तिकला के उस इतिहास समुद्र 
पर दृष्टिपात करें जिसकी एक धारा तालागांव में प्राप्त प्रतिमाएँ है | 
मूर्तिशिल्प के संक्षिप्त अध्ययन हेतु इसके इतिहास को निम्न भागों में बाटा जा सकता है - 
1. पुरापाषाणकालीन मूर्तिशिल्प 2. मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प 3. प्रिमीटिव शैली 4. क्लासिक शैली '° 


120 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha U; 


मूर्तिकला का इतिहास | 


 ( उत्तर प्रदेश ) में हड्डी की बनी उच्च पुरापाषाण कालीन ( 17,000 - 8000 ईसा पूर्व ) दो मानव 
के साथ भारतीय मूर्तिकला का इतिहास प्रारंभ होता है । कला की विकास धारा की समालोचना जातिमूलक , 
3 1 राजवंशीय परिपेक्ष्य में की गई है । ये परिपेक्ष्य पूर्वाग्रहो से मुक्त नहीं है और नहीं उनके आधार सांख्यिकीय 
yee । ऐसी स्थिति में मूर्तिकला का अध्ययन क्षेत्रीय शैलियों एवं सृजनात्मक STE के परिपेक्ष्य में अधिक 
) में हुए नगरीकरण की प्रक्रिया जुडी हुई है ।'' 


[सिक काल के कलात्मक भग्नावशेषो का उल्लेख अनेक बार किया 
और तांबे तथा कासे के हथियार हैं | जो मोहनजोदड़ो और 


गया है | इन भग्मावशेषों में प्रथमतः 


युग के हथियार हैं और द्वितीयक मोहरें भवन मूर्तियां 
: पाए गए हैं |? s | ja | 
ja की सबसे कलापूर्ण वस्तुएँ, निसंदेह मुहरो की खुदाइया है । जो कुबड़ा बैल , भैस , जगली साड आ 


रण करती है इस सबंध में सर जान मार्शल कहते हैं - 
प्रारंभिक कालीन कला की ऊपज जैसी नहीं मानी जा सकती 
स्वतः प्रवृति और प्रकृति के साथ सच्चाई को 


कती । यद्यपि वे छोटी 
किसी भी तरह ये वस्तुएँ आदिम या 


i तथा नक्काशी दोनों कामों मे पूरी पैठ को व्यक्त करती है तथा 
t जिसके लिए ग्रीस की कला भी लज्त नहीं हो सकती थी । _ 

वाली दो प्रस्तर मूर्तियों पर नीचे लिखी बातें कहता है - 

गया कि वे प्रागैतिहासिक काल की है ; वे प्रारंभिक 
जगत्‌ में ग्रीस के हेलेस्टिक 


बुक हडप्पा में पायी जाने वा 
उन्हें पहले देखा तब यह विश्वास करना कठिन हो 
सभी विचारों के विपरीत दिखाई देती थी | इनके समान रूप बनाना प्राचीन्‌ 


) काल्‌ तक अज्ञात्‌ था । N 
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मौर्यकाल - कला की उत्पत्ति 


| 市 भमावशेष उस काल में निर्धारित किए गए है जो 3.4.2700 के पश्चात नहीं था | 
= र वर्षो से अधिक तक हमें कोई प्राचीन स्मृति चिन्ह प्राप्त नहीं है जिन पर गंभीर विचार किया जा सके | 


_ ऐतिहासिक “काल में जो स्मृति Rai के भग्नावशेष मिले हैं , वे ईसा -पूर्व 500 तक के माने जा सकते हैं । '* मूर्तियों 
| x er [त निर्माण की श्रृखला मौर्ययुग से प्रारंभ हुई । मूर्तिकला की परिवर्तनशील प्रक्रिया में मौर्योत्तकाल की सूचनाएं, 


से स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तर कला धारा मात्र राजाओं द्वारा पोषित नहीं थी । इसमें साधारण वर्ग के 


= W कल का योगदान था । बौद्ध धर्म , भागवत धर्म तथा लौकिक संप्रदायों का भी इसके विकास में पर्याप्त योग था!” 


युग प्रर्वतक है । अशोक के राज्यकाल में ही उच्च श्रेणी के बहुसंख्यक 
मत निर्मित करने में समर्थ हुए हैं । वस्तुतः 


dd कला भारतीय कला के इतिहास में 


गोचर होते हैं । इससे हम भारतीय कला की प्रवृति के विषय में निश्चित 
7 = का इतिहास मौर्यो के उत्कर्ष से ही प्रारंभ होता है । मौर्य सम्राट असाधारण निर्माता थे । उन्होनें भव्य 


TÄ तथा अन्य कलापूर्ण स्मारको का निर्माण किया था जिनमें 


से आज कुछ अवशिष्ट हैं । प्राचीन कला के 


नो में इनंकी गणना होती है । साधारणतया पाषाण का प्रयोग अशोक के राज्यकाल से प्रारंभ होता है | 


सुविकसित रूप की ओर संकेत करती है जिसके लिए अनेक 


भारतीय पाषाण कृत्तियों की विशिष्टता कला के 
अशोक के काल में ही उच्च श्रेणी 


'शिल्पयों का सतूत प्रयास होता रहा होगा | 16 केवल महान मौर्य सम्राट अ 


चिन्ह अधिक संख्या में पाते हैं , जो हमें भारतीय कला के गुणों के संबंध में निश्चित धारणा बनाने में समर्थ 
में पाए जाते हैं जिन पर उसके आदेश खुदे 


की कला के सर्वोत्कृष्टनमूते एक ही ठोस पत्थर के बने स्तंभो 


मे एक मूठ या जम्भा होता है जो पत्थर के एक कहे से बनाया जाता है यह दूसरे एक ही प्रस्तर खंड 


ह अपने ऊपर रखता है । गोल और कुछ पतली होती 
परिधि मैं एक या अधिक पशुओं की मूर्तिय है ,可 


जाती मुठ, जो बालु से मिले पत्थर से निर्मित है , 


= AN एक खंभे पर टीकी हुई हैं और 
और अनुपात में सुन्दर 


चे उलटा कमल है | 
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कला की क्रमोन्नति के विकास की एक परिवर्द्धित अवस्था को व्यक्त करती है । "” प्राचीन भारत के 
| सुन्दर - सुन्दर कलाकृतियॉ बनाते थे । अशोक द्वारा बनवायें गए अखंड प्रस्तर के स्तंभ अपनी चमकदार 

ए प्रसिद्ध हैं । यह अब भी रहस्य बना हुआ है कि शिल्पकारों ने स्तंभो और मृदभाण्डो पर कैसे इस तरह की 
मौर्यकालिन पालिशदार स्तंभो के शीर्ष पर पशुओं विशेषकर सिंहो की मूर्तियौ हैं । अजन्ता के गुहा मंदिरों और 


तं का उल्लेख यहा गौरव के साथ किया जा'सकता है जो ईसवी सन्‌ के आरंभ काल के हैं | एक प्रकार से 
ईसा की सातवीं सदियों के बीच अनेक गुहा मंदिर बने 
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गराई कला का जन्मस्थान है । वहाँ ईसा पूर्व दूसरी ओर 
तियों का सौदर्यपुरित रूप गुप्तकाल में पुनः परिमार्जित हुआ | छठी शताब्दी से 900 ई. एवं दसवीं एवं पन्द्रहवीं 


ल मूर्तिकला के इतिहास में दो अन्य महत्वपूर्ण युग है । इसके बाद मूर्तिकला का रूप कुठिंत हो गया यद्यपि 


ही रूप म.प्र., गुजरात , राजस्थान एवं अन्य राज्यों में उपलब्ध हैं । उत्तरजीवी उदाहरणो को छोड़कर भारतीय 


विकास तीन शैलीगत्‌ वगो में विभाज्य हैं - 
Ra ( आज ) 2) क्लासिकल 3) मध्ययुगीन À © 


' शब्द — एवं शैलीगत अभिप्राय है । यह शैली “ कांस्य युग À मौर्यकाल की पत्थर एव 


| सुलभ है । निपट सीधी , सरल अभिव्यक्ति एवं वस्तुवादी स्वरूप इस कला शैली की विशेषताएँ हैं । 
es तथा नर्तक मूर्ति , मोहनजोदड़ो की नर्तकी की कास्य मूर्ति, योगी तथा अन्य मूर्तियां सभी प्रिमिटिव 
वैदिक कला के विषय में ( लगभग 1400 - 800 ईसा पूर्व ) के विषय में केवल साहित्यिक उदाहरण 


बै रूप विद्यमान नहीं 1 वैदिक देवता अमूर्त थे और धर्म यश प्रधान शा | x 
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ही लक्षण मूर्ति निर्माण के लिए अनुपयुक्त है फिर भी अनुमान है कि इस काल में काठ या लकड़ी की मूर्तियौँ 
तक नष्ट हो चुकी है | कला की दृष्टि से वैदिक साहित्य उपयोगी है क्योंकि इसमें भारतीय कला के परवर्ती 


धाराओं राज्याश्रित एवं लोकाश्रित का समन्वय है | बसाढ़ - बाखिरा, लौरिया - नदंनगढ़ और साँची से प्राप्त 


खडे हुए एक शैल स्तंभ ( Monolithic ) जिन पर पशुमूर्तियों स्थापित है , मौर्ययुगीन दरबारी कला का 


श्रित कृतियों में दीदारगंज की यक्षिणी तथा पटना की दो यक्ष प्रतिमा एवं बुलंदीबाग तथा कुप्रहार की मूर्ति 
है | यक्ष मूर्तियों में “ प्रिमिटिब ” शैली का ओज है एवं इनमें बल के निरकुंश रूप की उद्दम परिणति है | 
को बहुधा विदेशी प्रभाववश निर्मित माना गया है । अनुमान है कि इनकी रचना व उपयोग और अलंकरण 


जमनी (ईरानी) प्रभाव है एवं इन पर बनी रजु रचना , पुष्प , पशु पक्षी एवं अन्य नमूने हखामनी , यूनानी अथवा रोमन 
एकांगी है । एक तो भारत में स्तंभो के निर्माण की एक प्राचीन्‌ परम्परा है जो वैदिक 
भूमध्य सागर के तटीय देशों से लेकर गंगा की 


है किन्तु ये विचार एकां 


यूप स्तम्भ से जुडी है दूसरे उक्त अलंकारिक रचनाएँ 


त्र विद्यमान | “अस्तु , इन रचनाओं का प्रयोग मौर्यकला को विदेशी उत्पत्ति सिद्ध नहीं करता । इसके 


"४ भारतीय कला के सास्कृंतिक परिवेश का विस्तार द्विगुणित करते हैं तथा उन रचनाओं में भारतीय समन्वय 


आगमन हुआ । मूर्ति शैली एवं विषय वस्तु में स्वसंचारित एवं 


मूर्तिकला में “ क्लासिक शैली का 
| यक्षिणी की मूर्ति बहुतायत से बनी। 


की प्रतिष्ठा हुई जो क्लासिक शैली के लक्षण है । इस काल में यक्ष - य 
= और इनके निकटवर्ती क्षेत्रो à विदिशा , पवाया ( मध्यप्रदेश ) पीतलखोरा तथा सोपारा ( महाराष्ट्र ) À 


मूर्तियों में शैलीगत अंतर है तथापि इनकी रुपरचना के ढांचे के अनुसार कालान्तर में मथुरा 
TA महाकाय 


विष्णु आदि की मूर्तियों का निर्माण संभव हुआ 


25 
| 
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E. of केन्द्र थे । इसके अतिरिक्त मथुरा कोशाम्बी तथा मूसानगर , पूर्व में ताम्रलुक , खंडगिरि एव उदयगिरि 


ä महाराष्ट्र में भाजा पीतलखीरा , नंदसुर , आंध्र में अमरावती एवं अन्य तटवर्ती स्थल समकालीन मूर्तिकला 


स | $ लोक दृश्यों के शिलाजटिल रुपाकन है । कथ्य की सहज अभिव्यक्ति दृश्य संयोजन दृष्टिकोण की व्यवस्था तथा 
Ri è घटनाचक्र का सहज अनुवर्तन , उक्त रुपांकनो की विशेषता है ।” साथ ही ये दृश्य तत्कालीन जीवन शैली के 
bead ja दस्तावेज हैं | उक्त कला केन्द्रों के प्रारंभिक शिलाकन यदाकदा आर्ष भी है या इनमें चटपटापन है । बुद्ध का 
इन उत्कीर्ण दृश्यों में विशेषतः साँची की कला में , ' दतंकारों ' के हस्तकौशल 
किन्तु नागार्जुनकोण्डा की स्थापना के साथ इसका अवसान 


लावण्यमय रूप की निस्पृह व्यजंना है । 


vidan प्रतीकात्मक अंकन है । किन्तु 
E आभास है । अमरावती की कला भरहुत के साथ प्रारभ हुई 
oe । | अमरावती एवं नागार्जुनकोण्डा की मुर्तिकला अत्यन्त जीवन्त है तथा इसमें लावण्य 
म 12 कुषाण युग में भारतीय कला के भौगोलिक सीमान्तो का विस्तार हुआ । मधुर भी 


विशिष्ट वैभव की झलक है 
र में पनपा , जहाँ अनेक बौद्ध , जैन , ब्राह्मणीय एव लौकिक देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ । इन 
| ब्रह्मा , गजलक्ष्मी , कार्तिकेय , 


[ ,विष्णु , शिव, दुर्गा महिषामर्दिनी तथा दुर्गा सिंहवाहिनी सुर्य , इन्द्र , ब्र 
के विभिन्न प्रतिमा रूपों के निर्माण उल्लेखनीय € । जैन कला के अंतर्गत “ आयात पट '' तथा सरस्वती एव 
का प्रतिमाएँ बर्नी । सर्वतोभद्रिका प्रतिमाओ के चौकोर स्तभ के चारों मुखों पर जिनों ( विशेषतः आदिनाथ और 
प्रतिमाएँ 
अंकन मिलते हैं। राजमूर्तियो का भी यहाँ निर्माण हुआ । जिनमें विमकडफिस mee 
® मधुरा के कला कुबेर, यक्ष एवं यक्षिणी तथा वृक्षकाओं की प्रतिमाओं के लिए भी प्रसिद्ध | 
की मूर्तियों मे स्त्री सुलभ मांसलता का उद्दाम प्रदर्शन है जो इन देवियों के उर्वर्ता परक पक्ष को स्पष्ट करता है। 
< 5 e 
मूर्ति शिल्प में प्रतिमा के विभिन्न स्तर है | लगता है कि लोक देवों की मूर्तियां मधुर के कलाकार के मनाकुल 


सभी प्रकार की 
थो में उसका श्रद्धावन्त्‌ भाव एवं राज 


“मूर्तियों में उनका असमंजस प्रकट होता है । किन्तु 


सदैव ही सफल रहा 
के यो मं प्रभावित रूप तथा क्य का उत्साहपूर्ण विवरण प्रस्तुत कले कल 
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1 मे प्रचलित गांधार शैली भी प्राचीन भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करती है । इसमें 
जी नी तथा रोमन कला धाराका , बौद्ध धर्म के अंतर्गत भारतीय शैली के साथ समन्वय है । °° 

4 नी का उद्भव युनानी - बैक्ट्रियन काल ( ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी ) से संबद्ध है । इसकी सिद्धि हाल में किए 
; 2 (अफगानिस्तान ) के उत्खनन से हुई है । ऐ-खानुम के पुरावशेषों में कतिपय देव मूर्तिया तथा मिट्टी की बनी स्त्री 


Es | आकतिया है जिसमें युनानी तथा भारतीय कला शैलियों का सामंजस्य है । शिरवानों ढेरी ( पाकिस्तान ) में भी एक 


ae (पक देवता) की मूर्ति में तथा इसी स्थान की कुछ अन्य पीं मू म उसी शैली का प्रवाह ee 


a २ 


का भी प्रभाव स्पष्ट है । ईरानी शैली से प्रभावित कलाकृतियाँ ( टायलेट ट्रेज ) बेग्राम तथा सिरकप पाकिस्तान से उपलब्ध 


"इसा 'कुछ शताब्दी पूर्व की एकमात्र अन्य मूर्तियां, यक्षों की अनेक आकृतिय है जो सजीव आकार से कुछ बड़ी 


, वृषभ के समान ग्रीवा वाली और भारी हैं । इन आकृतियों के विशाल उदर की 
के बने रहने का इससे एक और प्रमाण मिलता है ı भरहूत के 


सुन्दर रूप से अंकित तथा अनेक कठिन 
गति और सुडौलता को कहीं अधिक 


तुलना हड्प्पा की मूर्ति के धड़ 


की गई है और बीच के लम्बे काल में परम्परा 
| के प्रत्यक्ष दोषों को दूर कर दिया गया है और मानवीय मूर्तियों 


0 
£ 


। और रूपों में व्यक्त की गई है । » साँची के मूर्तिकार सर्वत्र सौन्दर्य 
हुए है gite कथा को सरल तथा सुन्दर ढंग से कहने की गुढ कला मै निपुण है | 

एकदम विपरीत है । मन्दिर के शिखर यद्यपि लम्बे हैं पर वे 
और गठीले हैं। देवता एवं उपदेवता एक 


होते हैं । कभी 


कला की प्रवृति मध्ययुगीन यूरोप की कला से 
| आधारित हैं | आदर्श रूप अनियमित रूप से लम्बे न होकर नाटे 
समान युवा और सुन्दर है न्क रर गोलमटोल एवं पट जो प्रायः गीय मतातुसार नारीवत अतीत 


मुद्रा में चित्रित किए जाते हैं । à 
हुए शिव के अतिरिक्त अन्य पवित्र प्रतिमा 


मूर्तियों में , चाहे हिन्दु हो बौद्ध हो या जैन 
साज सज्जा की सामग्री के लिए किया गया है 


ओ को बैठे हुए अथवा भूमि पर पैर फैलाए हुए दिखाया जाता है। 


हो , सदैव कम वस्त्रो से युक्त तथा लगभग भारतीय 


अनुरूप , नारी रूप का उपयोग 
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a भारतीय धार्मिक साहित्य में सन्यास एवं आत्म निबंध के विभिन्न रूपों की प्रशंसा की गई है मैसुर के 4 


है ।?? 


बनी हुई पशु आकृतियाँ, सिंधु घाटी की मुद्राएँ खोदने वाले की शैली से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थी जिनमें 


दृष्टिकोण भी मिलता है । जो इतनी प्रारंभिक सभ्यता के लिए असाधारण सी बात लगती है । शीर्षो के 


सम्भवतः ऊपर बनी आकृतियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से सहज प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं । उनमें 4 
पशु , चक्र , फूल-पत्तियो से बनी चित्रकृतियाँ जिनमें आदर्शभूत भारतीय विचार पश्चिम से लिए गए विचारों | 
पछ, , z | 


इस शैली की विशिष्ट चमकदार पालिश है । परन्तु आकृति के रूप में इसमें 


दर आकृति - दीदारगंज यक्षी - में 
राजाओं को पंखा किया जाता था। इसमें 


का संकेत मिलता है । यक्षी के हाथ में चॅवर है जिसमे देवताओं और 


यह आकृति एक अन्य आकृति अथवा पवित्र वास्तु की सेविका थी जो अब नष्ट हो चुकी है ।ईसा के 


A मूर्तियों क्षों की अनेक आकृतियं हैं जो सजीव आकार से कुछ बड़ी हैं। वे सुदृढ़ , वृषभ 
गरि एकमात्र अन्य मूति 


गी और भारी है hake इस के वे फू ताप एक ef है 
भ 


निसंदेह साची 
में कठिनाई से पाया जाता है । * प्रारंभिक उत्तर भारतीय मूर्तिकला की महत्वपूर्ण सफलता 


'पाषाण वेष्टनियाँ साज-सज्जा रहित है | परन्तु इनकी तुलना में विशाल प्रवेश द्वारों पर आकृतिया एवं उभरी 
| य तक se ओ स्यूत versn समय के चवले छ 
` । ऊपर 

हम इ अनवाक शे कक ज | 


निकाले हुए बौनो पर टिकी है | 
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मूर्तिकला ने शायद अपनी योग्यता से भी अधिक प्रतिष्ठा पायी है । एक समय था जब कि यूरेप के विद्वान 
केवल इसी को वैसी श्रेणी का कला मानते थे जो कला के क्षेत्र में एक स्थान का दावा उचित रूप से कर 
प्राचीन भारतीय गांधार शैली का विकास शकों , पहलवों एवं कुषाणों के राज्य काल के दौर से गुजरा । ” 
क्षणिक विशेषताएं इन्हें भारतीय मूर्तिकला के अन्य नमुनों से सहज में अलग करती है । “पहली , इनमें 
वरणो की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखते हुए , खास कर मांसल त्वचाओं , मूंछों आदि का चित्रांकन कर , मानव 
| । रूप से गढ़ने की प्रवृति है | दूसरी इसकी खास विशेषता है कि मोटे कपड़ो की भड्कीली मोड़ को मूर्तियों 
| | भारत में अन्यत्र प्राप्त वस्तुओं के साथ गाधार मूर्तियाँ तदनुसार एक उल्लेखनीय अंतर उपस्थित करती - 


पाव मानवीय आकृति के चिकने और गोल रूप का शरीर के लगभग अनुरूप तथा उसकी रूपरेखा को व्यक्त 


पारदर्शी तथा अर्डपारदर्शी वस्त्र का आच्छादन | “' स्पष्टतः TAR शैली रोमन साम्राज्य की कला से प्रभावित थी 


| कलाकार पश्चिमी रहे होंगे । समस्त कला को शास्त्रीय सिद्धान्तं की कसौटी पर कसे जाने पर गान्धार शैली 


की सर्वश्रेष्ठ शैली समझी जाती थी जिसने केवल एक बार सौन्दर्य एवं वास्तविकता से युक्त कृत्तियाँ उत्पन्न 


| | संकीर्तन 
मा निर्माण के नानावर्गीय द्रव्यों में जैसे पाषाण , धातु रत्न , काष्ठ , मृत्तिका इन विभिन्न द्रव्यो का 


' चित्र को नहीं भूलाया जा सकता है | अतएव जिस प्रकार से हम भारतीय स्थापत्य à पाषाणनिर्मिता , 


पाते हैं । वहाँ चित्रजा प्रतिमा भी भारतीय स्थापत्य की अभिन्न एवं 


रत्नजा , मृण्मयी आदि प्रतिमाओं को 
परवर्ती ग्रंथों , जैसे मयमतम्‌ , 


Sa में पायी जाती है ।” मानसार ग्रंथ श्रृखला के विषय वस्तु कोप 


YA 3 जो भारतीय स्थापत्य के 
१ - विश्वकर्मा शिल्प आदि अन्य अनेक ग्र Y 
भेद आगम , समरागण सुत्रधार , 


कलासे 
रो ) का वर्णन अत्यन्त सुक्ष्मता और विस्तार से करते हैं | “ गान्धार मूर्तिकला निसन्देह यूनानी कला 
a साम्राज्य की यूनान - प्रभावित कला से लिए गए हैं । तदनुसार 


तिकि रूप से एशिया माइनर और रोमन 
T या यूनानी रोमन कला भी कहलाती है । इसमें भी सन्देह नहीं है कि यह कला अपनी उत्पत्ति के 
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पि निर्माण कला ग्रीस से ली गयी थी , फिर भी भावना से यह कला मूलतः भारतीय थी और प्रधानतः बौद्धों 
| छोड़कर कोई भी यूनानी कथा या आख्यायिका अथवा यूनानी कला का अभिप्राय गांधार की मूर्तिकला के 


नहीं पाया गया है । गान्धार के कलाकार का हाथ तो किसी यूनानी का था परन्तु उसका हृदय किसी भारतीय 


_ अब गान्धार शैली की मूर्तिकला कभी केवल अनुकरण के रूप में तथा एक पतनोन्मुख महान कला की क्षीण 
| i रू में वर्णित की जाती है । एक भारतीय प्रसंग में गान्धार शैली में कुछ अरोचकता सी है किन्तु यह मौलिकता 
नहीं है । गान्धार शैली में यद्यपि गुप्तकाल की सी आध्यात्मिकता का अभाव है । तथापि वे सज्जन , शोभायुक्त एवं 


है, जबकि कुछ पट्टीयॉ स्पष्ट एवं AA | 
| दृष्टि से प्रतिमा की आवश्यकता नहीं थी ; परन्तु पौराणिक मूर्त में देवतायनों का निर्माण एवं उनमें देवता 


प्रतिष्ठा एक अनिवार्य संस्था बन गई । अतः प्रतिमा निर्माण जन धर्म की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रौढ संस्था 


४गान्धार शैली का विस्तार सिन्धु नदीं के दोनों ओर था | इसकी परिधि में वे सभी कलाकृत्तियॉ थी जो तक्षशिला 
गान्धाः | 7 
( अफगानिस्तान ) एवं अन्य स्थलों में उपलब्ध हैं सोवियत मध्य एशिया एव अफगानिस्तान में इधर कुछ 


प्राप्त कला सामग्री में गांधार शैली का पूनर्मुल्यांकन अनिवार्य हो गया है । विशेतः इसमें. आक्सस शैली ' की स्थापना 


=. यूनान के 
बना प्रबल है । ० गान्धार कला की सबसे मुख्य देन बुद्ध की मूर्ति की क्रमिक उन्नति है | शायद यह 


z की अनुकृति है । लोग बहुत समय तक ऐसा विश्वास करते रहे कि गांधार की बुद्ध की मूर्ति मधुरा तथा 


नोच मूर्तियों के लिए नमूने का काम करती होगी । किन्तु अब यह मान लिया गया है कि मथुरा और गान्धार 
बनी मूर्ति ए 
हुआ था । पहले में शरीर रचना संबंधी विवरणों तथा शारिरिक सौन्दर्य की 


आध्यात्मिक भावना देने की ओर प्रयत्न किया गया | एक 


अन्तर माना जा सकता है। 


बनाना स्वतन्त्र रूप से विकसित 
दिया गया था ; जबकि दूसरे में मूर्ति को पवित्र आ 
| अन्त 
र दूसरी आदर्शवादिनी थी और यह पाश्चात्य तथा भारतीय कला के मध्य मुख्य २ = 
दुत की मूर्तिकला की भाति यार की मूर्तिकला की सुसम्पन्न तथा विभिन्न सामग्री मानौ हमारे एक 
त की मू 1 की भाति गान 


{ घ्राचीन्‌ जीवन और आदर्श प्रतिबिम्बित होते हैं । ' 


129 


i E y 


E00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya A, ५९/०५/१००५ Cl à Karoundi, Jabalpur,MP Collection. | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शिल्प की सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि जिसे हम सभ्यतापूर्व का प्राचीनकाल मानते हैं तब से 
और जिनका प्राचीन साहित्य में वर्णन हैं यह स्वाभिमान भारत को छोड़कर संसार के किसी दूसरे देश के 
प॑ शास्त्र की इतनी प्राचीन्‌ परंपरा का वाहक हो । ये केवल अवधारणात्मक संकल्पनाए नहीं हैं बल्कि 


क प्रमाण है जो तात्कालिक जीवनचर्या के स्थायी भाव À । इस अविछिन्न परम्परा À स्थान और काल 


| भिन्नताएँ अवश्य है किन्तु इनमें कुछ भी अत्युत्ति अथवा अतिशयोक्ति नहीं है 


(श्री एस. के .रामचन्द्र राव ) 


2 
1“ 


1 53 
में वास्तुविद्या , प्रतिमालक्षण , देवतास्थापना , प्रासादलक्षण , मंडपलक्षण का वर्णन किया गया है । 
E , 


में देव मुद्रा का लक्षण , अखिल दिशाओं का विधान , मंडल आदि का लक्षण , देवालयविधि , 


पृथक - 2 मूर्तिचिन्ह ,न्यासादि 
का विस्तार पूर्वक वर्णन अध्याय 19 में वं अध्याय 63 में तृतीयपाद में 


दि का विधान , समस्त देवों की प्रतिष्ठा आदि का वर्णन ee 


{ विष्णु मंदिर के ध्वजारोहण 
नपण की विस्तृत व्याख्या की गई है ।” 


[> 
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E तालागांव का मूर्ति शिल्प 
i 1) पशु संबधी अंकन 
À 2) मानव संबधी अंकन 
= 

$ कलात्मक शिल्प 


1) पेड , पौधे ,फूल , पत्ती , वृक्ष 
2) दीवार , स्तंभ पत्थर A: 
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तालागाव का मूर्ति शिल्प 


| : केन्द्रित करने के लिए साधन , लक्ष्य या आधार की आवश्यकता होती है । मनुष्य अपने ध्यान को 


| “करने के लिए एक केन्द्र बिन्दु बनाता है । मानव आधार के रुप में मूर्ति अथवा प्रतिमा का आश्रब लेता 


E Ar धर्म एक - दूसरे के पूरक है । मानव लक्ष्य की प्राप्ति धर्म के माध्यम से करना चाहता है । बिमा आधार 


स्थापित नहीं होती | अत : एकाग्रता स्थापित करे हेतु प्रतिमा विज्ञान अथवा मूर्ति शिल्प आवश्यक 


2 अनुसारकला का पूर्णतः संबध धर्म एवं संस्कृति से है । किसी भीकलाका स्वतंत्र विकास उस स्थान के 


[त्मक अभिरूचि पर आधारित है , क्योंकि भारतीयों के आचरण में कला विद्यमान है जिसकी छाया मूर्ति 


विद्वानों का कथन है कि भारतीय वास्तुकारो द्वारा निर्मित मंदिरों , स्तूपो 
क्षेत्रों À प्रवेश कर गयी | 


क्त होती है | अनेक पाश्चात्य विद्व 
पर आधारित है । प्रतिमा कला धीरे - धीरे सभी 
एक ओर धार्मिक संस्कारो से अनुप्राणित है वही दूसरी ओर आनन्द तथा 
शुक्र काल मूर्तिकला की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध 


ग भाग धर्म पर आश्रित कला प 

होता है कि जहा भारतीय कला 
पर्ण है | मूर्ति शिल्प की दृष्टि से भारतीय इतिहास में 
| tia सौष्ठव खं संस्कार नहीं पाया जाता है जो आगे चलकर गुप्त युग में 
इस काल 


g E 
| चो वि एवं कता ड मिलत है वह किस er SE 


ु । कलाकार अपनी कला के 
तक्षक या कलाकार का काम है । भारत की कला प्रतीकात्मक है 


यक्षणियो का भारी भरकम्‌ 
| आकृष्ट करना चाहता है वही बात मूर्ति मं प्रा से दिखाई पड़ती है। यक्षणिया का 


| सरस्वती , लक्ष्मी, 
गैर सघन अलंकार उनके सुविधा सम्पन्न विलासी जीवन के प्रतीक है । उसी प्रकार 


1 अनु उने वर्तुल वक्षोंज उनके मातृत्व के प्रतीक है । प्रतिकात्मकला भारतीय मूर्ति शिल्प का 
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a आवश्यकतानुसार एवं धार्मिक आवश्यकता हेतु प्रतिमाओं का निर्माण किया या करवाया +) ये 
पत्थर , लोहा , लकड़ी सोना एवं तॉबे आदि धातुओं , चन्दन , बालुका , मनोमयी एवं मणि आदि से 


ती थी , इस प्रकार कह सकते है कि प्रतिमा का निर्माण मानव प्राप्त पदार्थ से कर सकता है । यह बात दूसरी है 


ge से निर्मित प्रतिमा ही अधिकतर उपयोग में लायी जाती हैं stadt पर लकड़ी , बालू , मिट्टी 


एँ अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहती है | 


के समय तालाग्राम में प्राचीन्‌ काल के अनेक विशिष्ट स्थापत्य शैली में बनाए गए मूर्ति शिल्प प्राप्त होते हँ । 


at पूर्ण है वहीं अनेक प्रतिमाएँ खण्डित अवस्था में है । खण्डित मूर्तियों में कुछ मूर्तियों की पहचान करना 
| प्रतिमाओं का निर्माण कलाकारों ने प्रतिमा विधान के नियमानुसार किया है | कलाकार 


है। यहाँ से प्राप्त 
कलाकार की पैनी दृष्टि का दिग्दर्शन होता है 


| sy 
की मार इतनी सीमित एव व्यवस्थित है कि जिससे = 
प्रतिमाओ का उल्लेख किया गया है । चल प्रतिमाएँ वे प्रतिमाएँ fire 


स्थान स्थान ले जाया जा सकता था । अचल प्रतिमा बार-बार नहीं की जा सकती थी। 
क से दूसरे लेजायाजा a | -बार स्थानान्तरित नहीं की 1 सकती 
प्रतिमाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कलाकारों ने मुख्य रूप से तीन अवस्थाओंमें प्रतिमा का निर्माण 


। में चल तथा अचल दो प्रकार की प्रतिम 


ह तिम 2. आसन बैठी हुई प्रतिमां 3, शयन - लेटी हुई प्रतिमा | 
विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्राचीन शास्त्र मं वर्णित कथानको एव 


ग्राम में प्राप्त मूर्ति शिल्प के सुक्ष्म व Es 
धार" ही शिल्पकार ने प्रतिमा का निर्माण किया है । इसके ही साथ शिल्पकार ने इस तथ्य पर भी विशेष 


एक दूसरे की आपस में दूरियां क्या होनी चाहिये 


हाथ पैर , अंगुली , ग्रीवा , कमर लम्बाई , चौड़ाई 
m प्रतिमाओं का निर्माण किया है । विभिन्न शास्त्रों में मूर्ति निर्माण 


पकार ने प्रतिमा विधान अनुसार ही 


पूर्ति शिल्प ् 
प्रमाण प्राप्त होते है | कलचुरि काल के मूर्ति शिल्प में विशालता 


aa होनेके 
प्राप्त मंदिरों में कलचुरि कालीन कथानक एवं मान्यताओं का विशद्‌ रूप 


के साथ 
शेष महत्व दिया गया | मध्यकालीनू कला में पुराणों 


0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MYY) Kaon, ara CEE à Karoundi, Jabalpur,MP Collection. gi 
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इस क्षेत्र की कृतियो में सजीवता , निखार एवं गति अद्वितिय है । प्रतिमाओं के निर्माण में शास्त्रों में वर्णित ताल मान 
का विशेष ध्यान रखा है । प्रतिमाओं के साथ प्राप्त पादपीठ या तो अभिलिखित है अथवा अलंकृत है । प्राप्त कुछ मूर्तियों पर 
गुप्त शैली एवं नागर शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है क्योंकि जहाँ कलचुरिकालीन प्रतिमाओ में विशालता और 


अलंकरण अधिक है वही गुप्तकालीन शैली में अलंकारों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है। तालाग्राम क्षेत्र से प्राप्त 


मूर्तियों का काल पॉचवीं व छठी शताब्दी का है । प्राप्त मूर्ति शिल्प के सुक्ष्म विश्लेषण से ज्ञात होता है कि शिल्पकार ने अपने 
व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से लोक जीवन के यथार्थ को प्रतिबिंबित किया है । प्राप्त क्षेत्र के सर्वेक्षण से अनुमानित है कि इस 
क्षेत्र के शिल्पकारों को प्राप्त राजाश्रय का ही परिणाम है कि वह अपनी साधना को कार्यरूप में परिणित करने में सफल हुआ। 
तालाग्राम के शिल्पकारो ने कठोर पाषाण को अपनी कला शिल्प को प्रस्तुत करने का माध्यम बनाया । कोई भी कलाकार 
अपनी सात्विक , सुकुमार एवं उत्प्रेक भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी वस्तु को माध्यम बना सकता है । यहाँ 
के कलाकारों ने अपना माध्यम प्रतिमाओं को बनाया । “ 
प्राप्त मूर्ति शिल्प शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । मूर्ति निर्माण करते समय शिल्पकार ने न केवल शास्त्रों 
मैं वर्णित नियमों को अंगीकार किया अपितु देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित प्रतिमा निर्माण परम्परा को भी स्वीकार किया। 
इस कारण यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं का भारतीय प्रतिमा विज्ञान के विकास पर महत्वपूर्ण योगदान है । शिल्पकार का ज्ञान 
उसके द्वारा प्रतिमाओं से स्पष्ट होता है । ° | 
पशु अंकन संबंधी शिल्प :- | 
तालाग्राम से प्राप्त मूर्ति शिल्प में पशु अंकन संबंधी शिल्प विस्तृत रूप से प्राप्त किये गये है । उच्चकोटी की कलाकृति. ; 
के उत्कृष्ट नमूने शिल्पी के मौलिक कल्पना व्यूह के जिज्ञासु कलाप्रिय हृदयवाले के मस्तिष्क के कालचक्र के झंझावत में 


विचरने की बाध्य कर देती है । 


कीर्तिमुख जितना भृत्य है उतना ही सुक्ष्मतम्‌ अभिप्रायों से प्रेरित है । मनियारी नदी के तट पर पाँचवी ईसवी शतान्दी 
का देवरानी मंदिर भारतीय कला के वास्तु अवशेषो में अद्वितीय है । मंदिर के दाँयी ओर शाखा में उत्खनित सिंह | 
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से निर्मित कीर्तिमुख है | कठोर पाषाण से निर्मित मुखाकृति का निर्माण वानस्पतिक अलंकरणों से किया गया है । प्रस्तर से 
निर्मित सिंह कीर्तिमुख के आयाल कमल की पंखुड़ियों से , भौहें , , आँखे एवं पलक ताड़ पत्र से,नाक पुष्पीय प्ररोह से एवं 


गोलक कदम्ब के फूल से और बाल बेल या संतरा जाति के फल से बनाया गया प्रतीत होता है । सम्पूर्ण प्रस्तर में अंकित ताने 


बाने का निर्माण कलाकार ने कमल,ताड़,ककड़ी,सूर्यवंशी,कपास,कदम्ब,अंगुर,संतरा कुल के विविध पुष्पीय दलों तथा 


फलों से निर्मित है । भव्य प्रस्तर प्रतिमाओं में पुष्पीय प्ररोहों तथा लताओं का प्रतिकांकन गुफन का क्रम मेघ के समान एक 


दुसरे से जुड़े हुए | 
मत्स्य :- देवरानी मंदिर की द्वार शाखा पर दो फलक हैं । सबसे ऊपरी फलक पर गज लक्ष्मी का अंकन है । मध्य में लक्ष्मी 


को कमलासन बैठे दिखाया गया है । इस दृश्य में तालाब का अंकन कठौती के रूप में हुआ है । जिसमें मछलियां तैर रही है। 


इसके अतिरिक्ति यहां से प्राप्त अनोखी प्रतिमा की मूंछे भी मत्स्य से बनी है | 


गज :- जेठानी मंदिर के ऊपरी भाग के दृश्य में हाथी की मूर्ति का शिल्पांकन किया गया है । मंदिर परिसर में एक 


विशालकाय पत्थर की मूर्ति बनी हुई है जिसके दो लम्बे दांत है । यह मूर्ति आसनस्थ स्थिति में है।' 
नाग व चूहे का दृश्यावलोकन :-देवरानी मंदिर के प्रवेश द्वार के दाँयी ओर नाग का चूहें को पकड़ते हुए दिखाया गया 


है । कलाकार की यह खूबसुरत कल्पना है जो आध्यात्म की दृष्टि से मृत्यु की अनिवार्यता का द्योतक है | 


मकर :-देवरानी मंदिर के बाहरी दीवार के चारों कार्निस पर विशालकाय मुख खोले मकर का दृश्यांकन है । इसके अतिरिक्त | : 


जेठानी मंदिर में मंदिर के बाह्य परिसर में सीढ़ी के समीप रखी एक विशाल शिला पर मुख खोले विकराल आकृति का मकर | a 


बना हुआ है] 


सिंह मंदिर परिसर में सुरक्षित रखी गई मुर्तियों में एक विशालकाय स्तंभ में तीन सिंह बनाये गये हैं । जिनमें से मध्य स्थित 


सिंह इस प्रकार है कि सिंह मुख तो एक है किन्तु शरीर तीन सिंहों के हैं । इसप्रकार की मूर्ति उत्कृष्ट शिल्पका अनोखा उदारहण 
है। s. 
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कर्ण-मयुर , कंधे-मकर हाथों की उंगलियाँ सर्प मुखो से - कच्छप से बना है । इस प्रकार की विशिष्ट स्थापत्य शैली से निर्मित 
चित्र मूर्ति सम्पूर्ण विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है | 

मानव अकन सबधी VIÄ: अंकन संबंधी शिल्प :- देवरानी मंदिर के द्वार पर अत्यन्त सुन्दर कलात्मक मूर्ति शिल्प प्रदर्शित है । इसमें श्रृगांर 
मानव अकन HAT RO. 


प्रधान मूर्तियां ,मिथुन मूर्तियां , युगल मूर्तियां , नर्तन करती हुई स्त्रीया , युगल आबद्ध GS हुए मूर्ति जिसमें स्री व पुरूष 


शामिल है। 
अशर्फी भरती हुई प्रतिमा :- जेठानी मंदिर स्तंभ के und खंड में दो व्यक्तियों को बोरे में अशर्फीयां भरते दिखाया गया 


है। 

शालभंजिका मूर्ति :- शाल भंजिका की प्रतिमा तालाग्राम के जेठानी मंदिर में पायी गई है | उसके मुख की परत उखड़ी 
हुई है अतः मुख सौंदर्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता | इस मूर्ति के सिर पर वृक्ष की एक शाखा स्पर्श कर रही है । 

मिथुन मूर्तियाँ :- देवरानी मंदिर के मंडप के नीचे के भाग में मिथुन प्रतिमाओं का अंकन है । सिंह के अंकन के नीचे एक 
भाग में एक पुरुष स्त्री प्रतिमा का बाया हाथ स्त्री प्रतिमा के स्तन को स्पर्श करता हुआ एवं दाहिना हाथ उसके कंधे पर है । कुछ 
अन्य प्रतिमाएँ भी इसी क्रम की हैं । . 

नारी प्रतिमा :- यहाँ प्राप्त प्रतिमाओं à एक नारी प्रतिमा भी है जिसके शीर्ष के चारों ओर कमल पुष्प एवं पखुंडियो द्वारा 
भास्कर बनाया गया प्रभामण्डल है | 

अन्य प्रतिमाओं में - जेठानी मंदिर के पूर्व दिशा में लेंटल में एक खंड में पुरुष मूर्ति कमर बंद पर हाथ रखे हुए,बगल मे 
दुसरी स्त्री जंघा पर हाथ रखे हुए, एक अन्य खंड में आलिंगनबद्ध स्त्री-पुरुष जिनके सर पर तीन-तीन नर मुंडो का अलंकरण 
बडे सुन्दर एवं स्पष्ट दिखाई देते है । 

कलात्मक शिल्प :- 

पेड़, पौधे , पत्तियां वृक्ष :- देवरानी एवं जेठानी मंदिर के आंतरिक एवं बाह्य अलंकरण में प्रचुर मात्रा में पेड़, 


पौधे, पत्तियां वृक्ष का अंकन किया गया है | , 
- :- जेठानी मंदिर के द्वार के बांये और दाए पारव अलंकरण जो पत्तो एवं बहारियों से बनाया 7 


136 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


vei mpk kap i MD Un ant red 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लता :- देवरानी मंदिर के दोनों पार्श्व में स्थित द्वार शाखा पाँच भागों में विभक्त है , तीसरी शाखा में पत्र लता एवं चौथी 
शाखा वल्लरी से अलंकृत है । पाँचवी शाखा में सज्जित रजु प्रदर्शित है । स्तंभ में लतायुक्त पूर्ण कुंभ बना है | इसके अतिरिक्त 
वरूण देवता गले में कमल पुष्प की मालाएँ सुशोभित हैं | 
बेल-बूटों,लताओं का अलंकरण :- जेठानी मंदिर के विशाल द्वार के पार्श्व में बेल,बूटों का अलंकरण,लताओं 
का अंकन कलात्मकता से परिपूर्ण है । इसी प्रकार देवरानी मंदिर के द्वार के अलंकरण में अनुपम बेल-बूटों की छटा देखते 
ही बनती है । | 
वृक्ष :- जेठानी मंदिर में प्राप्त शालभंजिका मूर्ति का अलंकरण में मूर्ति के सिर पर वृक्ष की एक शाखा स्पर्श कर रही है । केश 
पुष्प-पत्तौं का अलंकरण है एवं शरीर पर पुष्पों के अलंकरण है | 
दीवार , स्तंभ , पत्थर , रंग :- तालाग्राम में स्थित देवरानी एवं जेठानी मंदिर के निर्माण में लाल रंग के बलुए पत्थर 
का प्रयोग किया गया है । इसमें कठोर पाषाण का प्रयोग किया गया à | 

देवरानी एवं जेठानी मंदिर के पार्श्व भाग में उत्कृष्ट , सुक्ष्म एवं भव्य अलंकरण है । प्रवेश द्वार के बाएँ ओर दीवारों पर 
अनुपम कलाकृत्तियाँ उत्कीर्ण हैं जिनमें पौराणिक aard, उन पर आधारित दृश्य,देवी-देवता,शिवगण,पशु - पक्षी का 
शिल्पांकन है इसके आरिरिक्त पुष्प,पत्र,लता ,वह्लरियों का भी अलंकरण दृष्टण्य है | 

सम्पूर्ण मंदिर में अनेक स्तंभ है इनमें से अधिकांश स्तंभ अलंकृत है । अलंकरण के लिए प्राकृतिक दृश्यों , मानव 
आकृति तथा देवी एवं देवता का अंकन किया गया है । स्तंभों के ऊपर प्राचीन परम्परा के अनुसार oge घट का निर्माण किया 
गया है । कुछ स्तंभों पर पुष्प पत्ती, युग्म मानव एवं वाद्य-यंत्रो का अंकन भी प्राप्त होता है । यहाँ के स्तंभों में कलश,घट एवं 


पशु पक्षियों का भी अंकन किया गया है । 
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aromia का शिल्प वैशिष्टय और उसका वास्तुशास्त्रीय विवेचन 


चतुर्थ अध्याय 
1. कला और अन्य मूर्ति संबंधी शिल्प :- 
कला 
1) रेखाकन 
2) संगीत संबंधी विवेचन 
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छत्तीसगढ़ à शिल्पकला का विकास 


कला का क्षेत्र काफी व्यापक है । इसके कई रूप है आदिकाल से मनुष्य का कला से घनिष्ठ संबंध रहा है । प्रत्येक 
मनुष्य का संबंध कला के किसी भी रूप में रहता है । कला की कई विधा है कला के विभिन्न स्वरूपो में उसकी एक विधा 
शिल्पकला है जिसके अन्तर्गत धातु , शिला , काष्ठ , मिट्टी , चीनी मिट्टी, प्लास्टर आफ पेरिस आदि से बने मूर्ति अथवा 
बर्तन व खिलौनें आदि आते हैं | शिल्पकला का विषय यूँ तो पुरातत्व के प्रकरण में किया जा चुका है । जो इतिहास का 
प्रमुख विषय है । क्योंकि इसके बिना इतिहास पंगु है । आज जितने भी प्राचीन समय के देवालयों और उनमें स्थापित प्राचीन 
मूर्तियों के अवशेष हैं वे सब इतिहास के परिवेश में विशेष महत्व रखते हैं । उन प्राचीन देवालयों और उनमें स्थापित मूर्तियों 
मेंजो कला का निखार मिलता है वह आज भी मौजुद है । शिल्पकला के विकास को समझने के लिए ये प्राचीन शिल्प कला 
बड़े सहायक हैं | 

यूँ तो शिल्पकला के विकास क्रम का इतिहास बहुत प्राचीन्‌ है क्योंकि जब से वैदिककाल के बाद पौराणिक काल में 
धार्मिक प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा , तब से राजवंशी नरेशों ने अपने अहम्‌ की भूमिका अथवा धार्मिक प्रवृति को प्रोत्साहन देने की 
प्रवृति से प्रेरित होकर मंदिरों की स्थापना की और उनमें शिल्पकारों द्वारा बने मूर्तिकला की स्थापना की | इससे उस समय के 
शिल्पकला को प्रोत्साहन मिला इससे उस समय के शिल्पकला के विकास क्रम में इतिहास कै लिए बड़ी सहायक सिद्ध El 
धातु व शिला से बने शिल्प काफी लम्बे समय तक के लिए स्थायी रूप धारण किए | कालातर के परिवेश में वे खंडित होने 
लगी वे प्राचीन खंडित अवशेष आज भी अपनी प्राचीनता का साक्ष्य देने में पूर्व समर्थ हैं ।' 

प्राचीन शिल्पकला का साक्ष्य देने में शिला व धातु की बनी मूर्तियों जो प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि वे काष्ठ व मिट्टी 
के शिल्प थे । वे तो ध्वस्त हो गये हैं । इनके द्वारा ta का इतिहास पाना कठिन सा है । शिल्प कला के विकास क्रम को 
पाने के लिए पाषाण के शिल्पकला ही प्रमुख संबल रहे हैं l 

छत्तीसगढ क्षेत्र पुरातात्विक सम्पदा की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है । इतिहास लेखन के सन्दर्भ मे पुरातात्विक सामग्रीयों 
का उपयोग यद्यपि प्रचुर रूप में किया गया है फिर भी इस क्षेत्र की पुरातत्व की समग्र रूपरेखा इससे स्पष्ट नहीं हो पाती | अतः 
यह समीचीन्‌ प्रतीत्‌ होता है कि छत्तीसगढ़ के वैभव को पृथक रूप से रेखाकित किया जाए । ? 
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आदिकाल से छत्तीसगढ़ अंचल में उपलब्ध प्रतिमाओं , मंदिरों के ध्वंसाशेषों , अभिलेखों एवं मूर्तियों की प्रचुरता 
से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल से ही इस भू-भाग पुरातात्विक सम्पदा से धनी था ।* 
प्राग्‌ एवं आध्‌ इतिहास से संबंधित सामग्रीयों के अर्न्तगत्‌ मुख्य रूप से भिन्न - भिन्न काल और आकार के पाषाण, 
ताम्र खं लौह उपकरण मृद्‌भाण्ड ( मिट्टी के बर्तन ) शव स्मारक एवं शैल चित्र आते हैं । इनका काल मानव सभ्यता के 
विकास से लेकर 800 ई.पू: तक माना जाता है । छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रही है। 
संभवत: प्राग्‌ एवं आध्‌ इतिहास से संबंधित कुछ स्थलों का उल्लेख वहाँ नहीं हो सका है । ऐतिहासिक पुरातत्व के अन्तर्गत्‌ 
मुख्य रूप से स्थापत्य , मूर्तिकला , मुद्राएँ एवं अभिलेख आते हैं ।*शिल्पकला के दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का भू-भाग विशेष 
सम्पन्न है । यहाँ की मूर्तिकला में मध्ययूगीन कला शैली का अपना विशेष महत्व है । इस क्षेत्र में 8वीं सदी तक शासन करने 
वाले सोमवंशी राजाश्रय मे विकसित कला सौष्ठव इस क्षेत्र के लिए चरमोत्कर्ष का प्रतीक है । ° 
भारतीय इतिहास का अतीत्‌ उन अदभुत ऐतिहासिक सम्प्रदायों का विपुल भंडार रहा है जिसके परिणामस्वरूप हमारी 
प्राचीन संस्कृति एवं ऐतिहासिक महत्व की सामग्रीयौ जनजीवन से संबंधित अनेकानेक वस्तुओं का भंडार उसकी गहराइयों 


से भरी पड़ी Y 


मध्यप्रदेश का प्राचीन दक्षिण कौशल जिसमें छत्तीसगढ़ अंचल का अधिकांश भाग आता है पुरातात्विक सम्पदाओं 


और प्राचीन संस्कृति के इतिहास की बेजोड़ नमुना है । यदि हम इसे भारतीय संस्कृति की श्रृंखला में भारतीय इतिहास में प्रथम 


माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी | इस क्षेत्र की धरती पर अनेक प्राचीन संस्कृति और इतिहास को उजागर करने वाले स्थान a 


देखने को मिलते हैं ।* E 
छत्तीसगढ़ में नल और बाणवंश के राजाओं ने भी यहाँ राज्य किया । इनके राज्याश्रय में भी शिल्पकला का अच्छा । 


बिकास हुआ । छत्तीसगढ़ के राजिम में बनी राजीव लोचन मंदिर के प्रांगण में अवस्थित वामन और विक्रम की नल E 
मूर्तियां सोमवंशी कला के समकक्ष नहीं कही जा सकती । इन मूर्तियों के अवयव में सजीवता का आभास नहीं होता बा 3 
बिकृति दिखाई देती है । पर यह विकृति समूचे छत्तीसगढ़ में एक विशिष्ट शैली के रूप में प्रस्फूटित हुई है जिनकी पूर्व = 

शिवरीनारायण , खरौद भोरमदेव और देवबलौदा में हुई है । * | 


अभिव्यक्ति क्रमशः जॉजगीर , मल्हार , रतनपुर 
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इस विशिष्ट शैली की दो धाराएँ हैं :- शिल्प शास्त्रीय पद्धति जिसके अनुसार मूर्तियों का छोटा रूप , संकुचित 
अवयव, त्रिकोणात्मक कंधे , अंडाकार मुख , क्षीणकटि प्रदेश , त्रिभंग पदान्यास प्रमुख हैं । इन लक्षणों की मूर्तियों तुम्माण, k 


पाली, जॉजगीर और मल्हार में प्राप्त | 


दुसरी कला धारा के अनुसार मूर्तियों में लम्बापन और उसी अनुपात में अंग , प्रत्यंग में भी लम्बापन रहता है । इसका 


उदाहरण जॉजगीर के विष्णु के मंदिर के तोरण पर बनी मूर्तियों हैं । इस क्रम में भोरमदेव मंदिर के दिशान्तरो में शिव और ब्रह्मा 
की मूर्तियौँ हैं । इन मूर्तियों के अवयव की दीर्घता तो देखी जा सकती है पर लम्बाई के शैली की दृष्टि से रूढिबद्धता आ गई 
है | इस प्रकार अन्य उदाहरण मल्हार के केदारेश्वर और शिवरीनारायण के श्रीरामचन्द्र की मूर्तियाँ स्पष्ट है । यही विकृति 
देवरबीजा ( दुर्गा ) और नारायणपुर ( रायपुर ) स्थित मंदिर के तोरण पर सज्जित विभिन्न आकृतियो में देखने को मिलती है ।' 
इन मूर्तियों की देह दृष्टि की रेखाओं में सहज प्रभाव नहीं है फिर भी सम्पूर्ण योजनाओं में अनुपात का भाव स्पष्ट अंकित al 
केशभूषा , आभूषण आदि का अंकन स्थानीय विशेषताओं से युक्त है । समुची भाव व्यंजना में एक दुर्लभ स्फूर्ति अनुभव की 
जा सकती है । इस प्रकार की छत्तीसगढ़ की मध्य युगीन मूर्ति कला की परम्परा में विभिन्न मूर्तियों के स्वरूपों के उदाहरण 
मिलते हैं जिसमें विष्णु के अवतार के अतिरिक्त चतुर्दिशति रूपों की भी प्रधानता है । परम लीला के दृश्यों की संख्या में 
शुन्यता है । '' पुरातत्वविद्‌ डा. प्यारेलाल गुप्त ने अपनी पुस्तक प्राचीन छत्तीसगढ़ एवं बिलासपुर वैभव में जमाबंदी पुस्तक 
का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ों को प्रकाशित किए है - रतनपुर राज - रतनपुर , मारो , विजयपुर , खरोंदगढ़ , कोल्गढ़ , 
नवागढ़, सोठीगढ़ , ओखरगढ़ teu , सेमरियागढ़ , मदनपुर , लाफागढ़, कोसगई , छुरी , केंदागढ़ , मातिन , 30084, 
पंडरी और कुनकरी | रायपुर - राज - रायपुर , पाटन , सिमगा , सिंगारपुर , लवन , अभोर , दुर्ग , सारदा , सिरसा , मोहदी, 
खल्लारी , सिरपुर , फिंगेश्वर , राजिम , सिघंनगढ़ , सुअरमाल , टेननागढ़ और एकलवार | 
भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में छत्तीसगढ़ की प्रतिमाओं का विशेष महत्व है क्योंकि इस क्षेत्र में ईसा पूर्व द्वितीय 
शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी ईस्वीं तक मूर्तिकला के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण प्राप होते हैं । कालक्रम एवं कला शैली | : 
के उपभेदों के आधार पर इन प्रतिमाओं को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है | नि = 
प्रथम वर्ग के अन्तर्गत प्रांरभिक मूर्तिशिल्प का उल्लेख किया जायेगा । द्वितीय वर्ग में गुप्तोप्तर काल की प्रतिमाः ja = | 
विवरण प्रस्तुत किया जायेगा जबकि तृतीय वर्ग में कलचुरी कालीन मूर्तियों का परिचय दिया जाएगा । © 
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प्रथम वर्ग के प्रतिमाओ के अन्तर्गत्‌ अत्यन्त कम प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं । इस वर्ग की प्रतिमाएँ बिलासपुर जिले से प्राप्त 
हुईहै । बुढागार ( मल्हार ) नामक स्थान से देश की प्राचीनतम्‌ अभिलिखित चतुर्भूज विष्णु प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है । यह प्रतिमा 
चारों ओर से उकेर कर बनायी गई है तथा इसमें यक्ष परम्परा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । लिपि के आधार पर इसे ई.पू. 
द्वितीय शताब्दी की स्वीकार किया जाता है | उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति है । “ 
इसके पश्चात कुछ शताब्दी तक मूर्ति शिल्प का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं | लगभग तृतीय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी 
की दो विशालकाय प्रतिमाएँ पुनः मल्हार से प्रात होती हैं । इसमें से एक प्रतिमा शिव की है जिसमें मात्र धड़ प्राप्त होता है कमर 
के नीचे का हिस्सा खंडित है । दूसरी प्रतिमा मुखलिंग के रूप में अर्धनारीश्वर की प्रतीत होती है । इन प्रतिमाओं में भी यक्ष 
प्रतिमा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है | | 
दुसरे वर्ग की प्रतिमाओ में गुप्त वाकाटक काल के पश्चात्‌ स्थानीय राजवंशों यथा शरभपुरीय , नल , सोमवंशी , 
आदि के काल में निर्मित कलाकृत्तिया आती हैं । इन कलावशेषों का काल पॉचवी शदी ईसवी से आठवीं शताब्दी ईस्वी 
के आसपास का माना जा सकता है । इस काल के शिल्प के अन्तर्गत स्वतन्त्र प्रतिमाओ के साथ मंदिर स्थापत्य के अंग के 
रूप में प्रयुक्त कलाकृत्तियों का अध्ययन भी अपेक्षित है । 15 इस समय ताला, सिरपुर , राजिम , मल्हार , अड्मार , खरौद 
, शिवरीनारायण , पूजारी , पाली आदि स्थलों में छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृत्तियों की संरचना हुई है । विभिन्न स्थलों में 
प्रयुक्त प्रस्तर खंड तथा कला के सुक्ष्मतम्‌ अध्ययन से इनका कालक्रम निर्धारित किया जा सकता किन्तु यहाँ प्रमुख कलाकृत्तियों 
का ही वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है । '* धटियारी ( गढ़ई ) के नवउत्खनित शिव मंदिर परिसर में राम लक्ष्मण द्वारा 
शिवलिंग की अराधना का दृश्य तथा सीता की अशोक वाटिका में हनुमान की भेंट का दृश्य महत्वपूर्ण है । तात्पर्य यह है कि 
छत्तीसगढ के मूर्ति शिल्पकला पौराणिक कथाओं का अंकन अधिक 
शिल्प कला ( मूर्ति ) में भव्य स्वरूप अधिक देखने को मिलता है I" 


आदिकाल से छत्तीसगढ़ अंचल धार्मिक एव सास्कृतिक केन्द्र रहा है । धार्मिक प्रवृत्तियो से परिपूर्ण राज्य खण्ड होने | 


के कारण यहा मंदिरों , चेत्यालयों , तालाबों आदि की संख्या बहुत अधिक थी । इन सबका निर्माण धार्मिक कृत्य तथा धन ; 
का ध्वंसाशेष , अभिलेख , आदि से ज्ञात 


का सदुपयोग समझा जाता था । छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जैन प्रतिमाएँ , जैन मंदिरों 
होता है कि प्राचीनूकाल से इस भू-भाग पर जैन धर्म का प्रभाव था । 
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ईसा पूर्व दुसरी शताब्दी में कलिंग में महामेघवंश का अभ्युदय हुआ | जिसमें खारवेल नामक एक प्रतापी और 
प्रभावशाली राजा हुआ । इसका जन्म ईसा पूर्व 194 वर्ष में माना गया है । उसकी हाथी गुफा प्रशस्ति से विदित होता है कि 
राज्याभिषेक के बाद आर्यव्रत राज्य को जीत कर पश्‍चिम की ओर अग्रसर हुआ और दक्षिण कौसल पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया | खारवेल जैन धर्मावलंबी था । अपनी प्रशस्ति के आरंभ में उसने अरिहन्तों और सिद्धों को नमस्कार 


किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसके राज्य की स्थापना के साथ दण्डकारण्य में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ |” 


बस्तर तथा कोरापुट क्षेत्र में उस काल की अनेक जैन मूर्तियां मिली हैं। सरगुजा की रामगढ़ी पहाड़ी पर स्थित 
जोगीमारा गुफा के ईसा की तीसरी शताब्दी पूर्व निर्मित AR चित्र खरवेल कालीन कहे जाते हैं और उनका संबंध जैन धर्म 
से माना जाता है । सिरपुर , मल्हार , रतनपुर , धनपुर , ara „ पदमपुर , महेशपुर , नैतनागर , राजिम , ताला , बहानी 
आदि स्थानों में जैन धर्म से संबंधित प्रचुर पुरातात्विक मूर्तिया जैन मंदिरों के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ में जैन 
धर्म की व्यापकता के अकाटय साक्ष्य हैं । इसी क्रम में आरंग का जैन मंदिर भी अपनी प्राचीन्‌ सास्कृतिक धरोहर को समेटे 
हुए है । रायपुर से बंबई कलकत्ता मार्ग पर 35 कि.मी. दूर स्थित आरंभ में एक प्राचीन जैन मंदिर है जिसे लोग “ मांड देवल 
का मंदिर ' कहते हैं । महाकौशल की प्राचीन्‌ जैन स्थापत्यकला में इस मंदिर का विशिष्ट स्थान है । यह भूमिज शैली के 
मंदिरों का न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्यप्रदेश में एकाकी उदाहरण है जो छत्तीसगढ़ कलचुरि कला की विशेषताओं से युक्त 
है । “"यह भूमिज शैली के मंदिरों का न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्यप्रदेश में एकाकी उदाहरण है जो क्षेत्रिय कलचुरि कला 
की बिशेषतओं से युक्त है | इस मंदिर को देखकर राय बहादुर हीरालाल ने कहा था कि यहाँ पर महामेघवाहन खारवेल के 
वंशजों का राज्य रहा होगा | | A 

डा.बलदेव प्रसाद मिश्र ने भी लिखा है - सन्‌ 639 में चीनी यात्री हवेनसाग जब महाकौशल की राजधानी भद्रावती | 
( वर्तमान मादक ) में आया उस समय राजर्षितुल्य कुल के जैन राजा राज्य करते थे जो कदाचित कलिंग सम्राट खारवेल 


के वंशज थे । इससे प्रामणित होता है कि यह मंदिर प्राचीनतम्‌ है । आएंग À 1908 À 1400 वर्ष पुराना ताम्रपत्र प्राप्त हुआ 
ज्ञान होता है । प्राचीन नगर में यह E 


था जिसमें गुप्त संवत्‌ की तिथि अंकित है । इससे आरंग की प्राचीनता व महत्व 
वास्तुकला एवं मुर्तिकला के आधार पर 10 वीं शताब्दी ईसवी की कृति माना जाता है 


pa 
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पंचस्थ शैली में निर्मित्‌ इस मंदिर के गर्भगृह में काले पाषाण पर उत्कीर्ण एवं खूब पालिश की हुई तीन बड़ी - बड़ी 
आदमकद नग्न मूर्तिय हैं जो तीर्थकर अजितनाथ , नेमिनाथ और श्रेयासनाथ की है । इनका चतुर्दिक अंतःकरण बड़ा ही 
कलात्मक एवं आकर्षक है । इस मंदिर में कुछ समय पूर्व जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की अलम्य प्रतिमा होने की बात भी कही 
जाती थी जिसके संबंध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नही है | वर्तमान में इस मंदिर का केवल गर्भगृह और उसके ऊपर का शिखर 
मात्र बचा है । मंदिर के सम्मुख पूर्व निर्मित मंडप एवं अर्द्धमण्डप का अब कोई भी अवशेष नहीं है । वर्तमान में केवल एक 
आयताकार प्लेटफार्म निर्मित है तल विन्यास में मंदिर गर्भगृह एवं अंतराल के अनूठे समन्वय से युक्त है । मंदिर के उर्ध्व 


. . . ८८ J LE 
विन्यास के रूप में जगति , अधिष्ठान , sien और शिखर दृष्टव्य है । अधिष्ठान का अलंकरण गजधर , हयधर ,एव नरधरों 


के रूप में किया गया है । जंघा पर दो पंक्तियों में विभिन्न प्रतिमाए अंकित हैं । “ 

इन्हीं पंक्तियों के मध्य आलो में जैन शासन देवता और देवियों यथा यक्ष और यक्षियो को प्रतिस्थापित किया गया है। 
इनके अतिरिक्त जैन यतियों का अंकन इस मंदिर की विशेषता है जो कमण्डलु और गोपुच्छ के साथ दर्शाए गए हैं । मंदिर की 
जंघा पर नर्तक और नर्तकियों के अनेक रूप विविध बाघों के साथ अंकित है । अप्सराओं और मैथुन दृश्यों को भी मंदिर के 


बाह्यालंकरण में स्थान दिया गया है । मंदिर की बाह्य दीवारों और शिखरों पर सजाई गई अनेक प्रतिमाएँ शिल्पकला की दृष्टि 
से अत्यन्त्‌ महत्वपूर्ण है । मंदिर के शिखर पचाग वाड्युक्त एवं पंचस्थ शैली से निर्मित है । शिखर सामने की ओर से काफी 
क्षत विक्षत हो गया है । ये मंदिर अनेक विशेषताओं से युक्त जैन कला का अप्रतिम उदाहरण है ।” 

इस प्रकार हम देखते है कि re की मूर्ति Rica की विकास धारा दो युगों को पार करते हुए आगे बढ़ती =" 
प्रथम संक्रमण युगीन मूर्ति कला और द्वितीय मध्य युगीन शिल्प कला । संक्रमण कालीन कला के अन्तर्गत कई सामग्री 2 ; 
उल्लेखनीय है जिन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है | प्रथम में भित्ति अथवा स्तंभों पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी- 
देवताओं की आकृतियोँ है । ये मूर्तियां राजिम के निकट राजीव लोचन , खरौद के लक्ष्मणेश्वर और कवर्धा ( छपरी ) के 
भोरमदेव मंदिर में उपस्थित है। दुसरे वर्ग की मतों सवत्र से मंदिरे के प्रोगण में विद्यमान है । इस वर्ग के शिल्पकला 
की दो उप शाखाएँ हैं - प्रथम मल्हार ( बिलासपुर ) से प्राप्त कुबेर की मूर्ति , सिरपुर से प्राप्त बोधिसत्व की दो ET | 


24 
| 


मूर्तियों की शिल्प कला शैली शिल्प शास्त्र के अनुसार परिष्कृत है 
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इसी श्रेणी में महन्त घासी संग्रहालय में स्थित शिवविवाह का पैनल दृष्टव्य है । मूर्ति शिल्प की श्रेष्ठता यह है कि 
आकृतियों को उनके परस्पर निर्धारित पद के अनुरूप छोटा या बड़ा अंकित किया गया है | दुसरी उप शाखा की स्वतन्त्र 
मूर्तियों में सिरपुर से प्राप्त मंजुश्री एवं विष्णु की मूर्ति , राजिम से प्राप्त वामन , विष्णु , नरसिंह एवं त्रिविक्रम मूर्तिया प्रमुख हैं 
ये विकसित कला का प्रतीक हैं । अलंकारो का समावेश इन मूर्तियों में बहुत ही संतुलित मात्रा में किया गया है | महानदी 
की घाटी में विकसित इस कला शैली में उत्कल शैली को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि परिभाषित भी किया है । जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण भुनेश्वर एवं उड़ीसा के अन्य मंदिरों पर अंकित मूर्ति शिल्प है | “छत्तीसगढ़ के मूर्ति कला में मध्य युगीन कला 


शैली का अपना विशेष महत्व है । इस क्षेत्र में आठवीं सदी तक शासन करने वाले सोमवंश के राज्याश्रय में विकसित कला 
कौशल इस क्षेत्र के लिए चरमोत्कर्ष का प्रतीक है । ” 

अड्भार में स्थित मंदिर का द्वार स्तंभ नटराज , महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा , खरोद मंदिर का द्वार शाख , शिवरीनारायण 
की आयुध ( शंख एवं चक्र ) पुरुष प्रतिमा , राजिम के मंडपों पर स्थापित प्रतिमाएँ , नरसिंह , त्रिविक्रम , वामन एवं 
योगनारायण की प्रतिमा , विराट , गंगा- यमुना तथा सिरपुर के बौद्ध विहार से प्राप्त बुद्ध तथा बौद्ध धर्म की प्रतिमाएँ , मल्हार 
की स्कन्दमाता , जातक कथाओं से युक्त स्तंभ , बौद्ध धर्म की प्रतिमा( तथा देउर मंदिर के द्वारशाखा , मठपुरेना तथा 
तुरतुरिया की कलाकृतियाँ विशेष उल्लेखनीय है | इस काल की प्रतिमाओं और कलावशेषों में गुप्रकालीन कला से 
अत्याधिक साम्यता परिलक्षित होती है प्रतिमाओं के सामान्य लक्षण अंडाकार गोल मुखाकृति , सुन्दर भावभंगिमा , 
शारीरिक आनुपातिक समिति अलंकरण एवं आभूषण तथा पारदर्शी वस्त्राभरण है । * तृतीय वर्ग के अन्तर्गत्‌ मुख्यत y > 
कलचुरी तथा उसके समकालीन्‌ राजवंशों के काल में निर्मित कलाकृत्तिया आती हैं। वस्तुतः द्वितीय वर्ग की प्रतिमाओं के 
पश्चात्‌ कला की दृष्टि से थोड़ा सा अन्तराल दिखाई पड़ता है | लगभग 10वीं 1 1वीं शताब्दी तक की प्रतिमाएँ इस वर्ग में 
सम्मिलित की गई है | इस काल की प्रतिमाओं की मुखाकृति में थोडासा परिवर्तन दिखाई देता है । यह पहले की अ 
लम्बवत्‌ हैं और ठुडूडीयो में उभार दिखाई देता है । ओठ अब अधिक लम्बे पतले अंकित किए जाने लगे हैं इसके साथ १ 
वस्त्राभूषण में इतना आधिक्य हो गया है कि भावभंगिमा का पक्ष क्षीण हो गया है । इस प्रकार कला तकनीक की 


सर्वत्र एक रसता परिलक्षित होती है |” 
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कलचुरि काल की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के अनेक स्थलों से प्राप्त हुई है । प्रतिमाओं का निर्माण बलुआ पत्थर अथवा 
काले ग्रेनाइट से किया गया है । इस काल की प्रतिमाएँ वैष्णव शैव , सौर , शाक्त ,जैन एवं बौद्ध सम्प्रदायों से संबंधित है | 
छत्तीसगढ़ के शिल्प कला में मिथुन मूर्तियों की भी पूर्ण बहुतायत मिलती है । इस क्षेत्र में बनाई गई मिथुन मूर्तियों को देखकर 
जन मानस जिस अनिर्वचनीय रस की अनुभूति प्राप्त करते हैं वह क्षणिक न होकर शश्वत है मिथुन मूर्तिया मंदिरों की बाह्य 
भित्तियो पर गर्भ गृह के प्रवेश द्वार पर उत्खनित की जाती रही है । मध्यकालीन्‌ मंदिरों में अधिकतर मिथुन मूर्तियों देखने को 


मिलती है । ई.सन्‌ 900 से 14008. तक इसी शैली की परम्परा रही है । भोरमदेव मंदिर इस परम्परा का अभिन्न अंग रहा 


है । भोरमदेव मंदिर ही नहीं बल्कि आधा कि.मी. दूर मण्डप महल में भी यह शिल्पकला देखने को मिलता है । उस समय के 
इन मिथुन मूर्तियों में आत्मविभोरता , समरसता एवं परमानन्द का भाव दृष्टिगोचर होता है । "' 

छत्तीसगढ़ में कला गतिविधियों 17-18वीं शताब्दी तक चलती रही जिसे सामान्यतः गोंड़कालीन्‌ कलाकृतियों के 
नाम से जाना जाता है | इस प्रकार के अन्तर्गत्‌ सामान्यतः गोंड सरदारों अथवा सिपाहियों की प्रतिमाएँ मिलती है । लगभग 
इसी काल में तीन बंदरों की aften संग्रहित हैं । ge अंचल के शिल्पकला में पशुओं की मूर्तियों भी देखने का मिलती है! 
मंदिरों के अधिष्ठान्‌ में तथा प्रवेश द्वारो में गज व सिंह का अंकन पाया जाता है । गज आदिकाल से भारतीयों के शिल्पकला 
में सदैव मंगलकारक प्रतीक्‌ माना गया है। भोरमदेव के मंदिर में गज और सिंह को स्वतन्त्र रूप मे प्रदर्शित किया गया है | 
मध्यकालीन मंदिरों में शिल्पकला का यह रूप वस्तुकला का अभिन्न अंग रहा है । छत्तीसगढ़ के किसी - किसी मंदिर में 
नृत्य , वाद्य व संगीत के कई दृश्य प्रदिर्शित किए गए हैं | इस प्रकार की इन शिल्प कलाओं का प्रदर्शन तत्कालीन समय के E 
समृद्धाशाली एवं सुखी समाज का द्योतक है । इस प्रकार के शिल्पकला में उनकी मुख मुद्राओ को देखकर ऐसा लगता है 
मानों ये अनागत भविष्य की चिन्ता से मुक्त हैं । उनके सौन्दर्य भावनाओं की इस अभिव्याति में संगीत , नृत्य एव विशिष्ट 
मनोरंजन के प्रति झुकाव की प्रवृति का संकेत मिलता है | इस प्रकार छत्तीसगढ़ की मूर्ति शिल्प कला में गतिशीलता तिशीलत 
कोमलता , तरलता , नारी सौन्दर्य का प्रतिमान स्वरूप, सामाजिक दृश्यों की प्रचुरता ,प्रकृति जगत का अकन , छाया 
प्रकाश का सामंजस्य प्रतीकात्मक एवं क्षेत्रीयता का समावेश मिलता है। इस अंचल के प्राचीन शिल्पकला को 
अनुभव होने लगता है कि ये शिल्पकला छत्तीसगढ़ के आत्मकथा के साक्षात्‌ प्रतीक्‌ हैं जो अपनी मौन भाषा 


संस्कृति EN 


संस्कृति और वैभव को साक्ष्य रूप में अभी भी बता रहे À । * 
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72,940 वर्ग किलोमीटर में फैला , नैसर्गिक एवं सास्कृतिक सम्पदाओ से सम्पन्न छत्तीस दुर्गो के प्रवेश छत्तीसगढ़ 
जो कभी सभ्यता की चरम सीमा पर था आज भारतवर्ष के अत्याधिक पिछड़े इलाके में गिना जाता है | जब जिस प्रदेश का 
यह बहुत बड़ा अंग था वही इसकी ओर से उदासीन हो तो समूचा देश तो उदासीन होगा ही । जहाँ आज यह इलाका अपनी 
खनिज संपदा देकर पूरे देश को सम्पन्न बनाने में लगा है वहीं शासन की ओर से यहीँ की सास्कृतिक एवं पुरातात्विक संपदाओं 
की घोर उपेक्षा की जा रही | छत्तीसगढ़ में जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित राष्ट्रीय महत्व के पचास से भी 
अधिक मंदिर , गढ्‌ खं पुरातात्विक स्थल है । वही राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित करीब 75 स्मारक एवं स्थल हैं अगर इन 


सुरक्षित स्थलों का सर्वेक्षण किया गया जाए तो जो दृश्य सामने आता है वह अत्यन्त्‌ निराशाजनक है ।* 


इस अंचल में इतनी पुरातात्विक एवं सास्कृतिक संपदा है कि यदि उचित स्थानों पर उत्खनन कार्य किए जावे तो पूरे 
इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा । पूर्व पाषाण काल से लेकर इतिहास काल तक के अवशेष जगह-जगह उत्खनन्‌ की 
प्रतीक्षा में पडे हैं । पुरातन स्थलों , मंदिरों तथा किलों की उचित देखभाल से संग्रहालयों के निर्माण से तथा पर्यटन को बढ़ावा 
मिलेगा | ” यह बात समय - समय पर पुरातात्विक अन्वेषणो और उत्खननों से स्पष्ट होती गई है। दक्षिण कौशल अर्थात्‌ 
छत्तीसगढ़ के सात जिले इनमें से तीन जिले रायगढ़ , सरगुजा और बिलासपुर को समेटने वाले बिलासपुर संभाग में मानव 
संस्कृति के क्रमिक विकास के पुरातात्विक प्रमाण इस अंचल के प्राचीन्‌ इतिहास को गौरवमयी दर्जा दिलाने के लिए काफी 
है । रतनपुर , मल्हार , शिवरीनारायण ( बिलासपुर जिला ) रामगढ़ महेशपुर , देवगढ़ , डीपाडीह ( सरगुजा ) सिंघनपुर 
कबरा पहाड़ , पूजारीपाली . सारंगगढ़ ( रायगढ़ ) के अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न राजवंशों की सास्कृतिक 
व राजनैतिक विकास श्रृंखला का यह संभाग साक्षी रहा है | 

कुछ वर्ष पूर्व बिलासपुर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम ताला में मिले पुरातात्विक धरोहरो ने तो राष्ट्रीय स्तर 
के पुरातात्विक व विदेशी विद्वानों के मन में भी कौतुहल पैदा कर दिया।” मानव सभ्यता का बीजारोपण सर्वप्रथम पाषाण. 2 
काल के कठोर स्थल में हुआ था । इस काल का इतिहास मानव की कठोर साधना का प्रतिफल है ।% अपने दीर्घकाल 
अध्यवसाय, अन्वेषण , उत्खनन और कल्पना के सहारे विश्व के कर्मठ पुरातत्ववेत्ताओ एवं ज्ञानार्थियो ने एक - एक - = कळ: 
एकत्र कर अपने पूर्वजों के प्राचीनतम्‌ इतिहास की जो रूपरेखा निर्मित की, वह उत्तरोत्तर मुखर और स्पष्ट होती जा रही 
R- धीरे पुरातत्वशास्त्रियों की कुदाल का इंतजार करती सुन्दर प्रतिमाएँ जो कई शताब्दियो से जमीन में दबी थी वे 
बाहर निकाल ली गई | © $ 
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इसके अतिरिक्त बस्तर जिला गढ़ धनोरा , बस्तर , बारसुर , दंतेवाड़ा , भोरमदेवगुड़ी , शामलुट , धिलीमिली तथा 
नारयणपाल के मंदिर एवं भम्नावशेष रायपुर जिला के सिरपुर , आरंग , राजिम , नारायणपुर , दुर्ग जिला के देवबलौदा , 
राजनाँदगाँव का महादेव मंदिर गंडई | बिलासपुर जिला के - जॉजगीर , खरौद , मल्हार , पाली , रतनपुर , सेमरसाव , 
शिवरीनारायण , FAM , AGAR , लाफागढ़ , कोटागढ़, अजमेरगढ़ , काशीगढ्‌ , बेलपान , गतौरा तथा सरगुजा जिले 
में सावी बोंगरा की गुफाए विशेष उल्लेखनीय है | | 

दक्षिण कौशल का प्राचीन इतिहास के गौरवपूर्ण अध्याय में अतीत के धरोहरों तथा विशिष्ट सांस्कृतिक परम्पराओं के 


कारण विख्यात्‌ है । इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ की पुरातत्व सम्पदा के प्रति हमेशा सौतेलापन का व्यवहार किया गया । 


वि SNA aw >> फल 


जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन हुआ तब यह क्षेत्र पटना मंडला के अन्तर्गत्‌ कर दिया गया फिर वहाँ से हटाकर 


fot TER. 


भोपाल मंडल के अन्तर्गत्‌ लाया गया | जब उड़ीसा में पृथक मंडल की माँग उठी और चूँकि वहा के जन्‌ प्रतिनिधियों ने जोर 
डाला की छत्तीसगढ़ अंचल को भोपाल से हटाकर उड़ीसा में मिलाकर भूनेश्वर मंडल का निर्माण कर दिया गया । यह 
इसलिए किया गया कि क्योंकि सिर्फ उड़ीसा के सुरक्षित स्थलों की संख्या अलग मंडल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था । अब 


छत्तीसगढ़ के केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्मारकों को भुनेश्वर मंडल देखता है , देखता क्या है , देखने का ढोंग करता है । इसमें यह 


तथ्य उजागर होता है कि , अगर हम हर वर्ष के बजट एवं कर्मचारियों पर नजर डालें तो इस पचास स्थलों की देखरेख के लिए 


केवल तीन संरक्षक सहायक , एक केयरटेकर , एक फोरमैन और 32 चौकीदार है 


राज्य सरकार की ओर से तो और भी दुर्दशा है । अब किसी भी सुरक्षित स्मारक या स्थल में चले जाइये ,न आपकों 


ढंग का संरक्षण और न सास्कृतिक नोटिस बोर्ड मिलेगा | अंग्रेजों के जमाने में जिलाधीशों ने जो बोर्ड लगाए थेवे या तो अभी 


भी लगे मिलेंगे या गायब हो गए हैं । इस क्षेत्र में भारत सरकार का 
जगहों पर अति मुल्यवान मूर्तियां 50 से भी अधिक वर्षो से आसमान के नीचे क्षत - विक्षत 


एक भी स्थल संग्रहालय नहीं है जबकि रतनपुर 


मल्हार,बारसूर , सिरपुर , जैसी e : 
होती पडी है (किसी जे नही सोचा की इन सुरक्षित सबने के लिए और लोगों को शिक्षा के लिए स्थल सग्रास क i 


हीकरदिया जाए । इसके अतिरिक्त तालाग्राम से प्राप्त बहुमूल्य मूर्तियो के संरक्षण की उचित व्यवस्था का भी | 


आने वाली पीढ़ी को अवगत्‌ कराती रहें 1° 
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बिलासपुर जिले के संदर्भ में विशेष - 


बिलासपुर जिले के प्राचीन्‌ इतिहास की रूपरेखा निश्चित करने में मल्हार से प्राप्त अवशेष महत्वपूर्ण है । यहाँ से प्राप्त 
मिट्टी के प्रकार तथा परिवारयुक्त गढ मौर्यकालीन्‌ गढ्‌ निर्माण के परंपरा का विशिष्ट उदाहरण है । इस प्रकार के अन्य गढ़ इस 
जिले के कोटगढ़ ,बछौद,कोटमीसुनार , पामगढ़ , आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं | मल्हार स्थित गढ़ आकार - प्रकार तथा 
पुरावशेषों की उपलब्धि की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है , यह गढ़ दुहरे मिट्टी के प्रकार तथा खाई से घिरा हुआ है | इसका 
आकार वृत्ताकार है । गढ़ के भीतर भूसतह से मिट्टी के ठीकरे , मनके दुलर्भ सिक्के तक प्राप्त होते है | 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस प्रकार के गढ़ों का विस्तृत वर्णन है । इन गर्ढो का निर्माण प्रमुख रूप से राजधानी तथा 


सैनिक सन्निवेश के लिए किया जाता था | मौर्यो के काल में ही मल्हार वाणिज्य केन्द्र के रूप में विकसित हो चुका था | 


ya Evie ES 
EEI x hy X eh 


वाणिज्य गतिविधियों के द्योतक विविध प्रकार के सिक्के यहाँ से प्रचुरता से प्राप्त | संभवतः यही राजकीय अथवा निगर्मो 


का टकसाल भी था | “ 
राजवंशो का गमनागमन - 
पुरातत्व के नजरिये से ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के आसपास बिलासपुर संभाग में नगरीय सभ्यता के विकास का पता 


चलता है । वह भी उस हिस्से से जिसे आज संभाग का सबसे पिछड़ा इलाका समझा जाता है । रायगढ़ , सरगुजा की 


पहाड़ियों से मिले ब्राह्मी अभिलेख , मिट्टी के गढ़ , मृदभाण्ड और आहत सिक्के साबित करते है कि सरगुजा का यह हिस्सा 


तब सांस्कृतिक दृष्टि से काफी सम्पन्न था । चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मौर्य शासकों का काल माना जाता है । मौर्यो 
ऐसा कुछ प्रमाणो से जाहिर होता है | ईसा की पहली - दुसरी शताब्दियों | 
हैं। इस काल में विदेशों से व्यापार होता था । यह बात भी 


के बाद 


इस इलाके में तब केन्द्रीय शासन का प्रभाव था | 


के सिक्के प्रतिमाएँ लाल ओपदार ठीकरे आदि इस क्षेत्र में मिले 


साबित होती है यहा मिले रोमन सिक्के से | “ ; 
मौर्यो के पश्चात्‌ इस अंचल से सात वाहनों के आधिपत्य के प्रमाण सिक्कों तथा अभिलेखों के माध्यम से vr a 


सातवाहनों के काल के अभिलेख किरारी बालपुर के निकट गुजी मल्हार तथा सेमरताल से प्राप्त | 


पर काष्ठ स्तंभ है | वर्तमान में यह रायपुर संग्रहालय में प्रदर्शित है । “ 
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ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर तीसरी चौथी शताब्दी तक के प्रमाण अधिक स्पष्ट नही हैं लेकिन उसके बाद के 


इतिहास की तस्वीर कुछ अधिक साफ दिखाई देती है । चौथी सदी मैं गुप्त वंश के शासन का प्रमाण मिलता है । उस समय 
महेन्द्र नाम के शासक हुए , इसकी भी जानकारी शिलालेखों से मिलती है । “ लगभग सातवीं सदी ईसवी में यहाँ सोमवंशी 
शासकों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था । इस वंश के शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन के अनेक ताम्रपत्र इस जिले से प्राप्त 


हुएहै । सोमवंशी शासकों के काल के मंदिर तथा अन्य अवशेष इस जिले के मल्हार , खरौद तथा अड्भारसे प्राप्त हुए हैं ।४ 


कलचुरी शासक राजा रलदेव तुम्मान से रतनपुर अथवा दक्षिण कौशल के कलचुरी के रूप में प्रसिद्ध है । 18वीं सदी N | | 
ईसवी मे मराठों के आक्रमण के पश्चात्‌ कलचुरियो का प्रभाव समाप्त हो गया 19 गुप्त शासकों के समय यहाँ पाण्डुवंश के 
शासकों के होने की सूचना ताम्रपत्र से मिलती है | सुवर्ण नदी से जारी इस तांबे के शुरा को राजवंश का संस्थापक बताया गया 
है । पॉचवी छठवीं शताब्दी में शरभपूरी नामक राजा की जानकारी मिलती है जिनकी राजधानी पहले शरभपुर थी , बाद में 
श्रीपुर ( सिरपुर ) हुई । ° बिलासपुर जिले के प्राचीन्‌ इतिहास में राजनैतिक घटनाओं का प्रभाव न्यून है तथापि सांस्कृतिक 
भू-भाग वास्तुकला तथा मूर्तिकला के केन्द्र के रूप में विभिन्न कालों में निरंतर 


क्षेत्र अग्रणी रहा है । शैव , वैष्णव बौद्ध तथा जैन धर्म यहाँ 


पक्ष अधिक समृद्ध तथा आकर्षक है। यह 
विकसित होता रहा है। धार्मिक साहिष्णुता की दृष्टि से भी यह 
साथ-साथ विकासित होते रहे हैं । *' इसकी महत्वपूर्ण कडी तालाग्राम से संबद्ध है | 


रायगढ़ के पर्वतीय इलाकों में मिले ब्राह्मी अभिलेख , शिलालेख , मिट्टी के गढ़ , मृदभाण्ड आदि के बाद अनेक 
मानव सभ्यता के राजनैतिक व सांस्कृतिक विकास की पुष्टि होती 17 


स्थानों पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई जिनसे a 
सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण ताला में मिलते है । जिसने पुरातत्व विभाग के मापदण्डो के अनुसार प्राचीन्‌ द = | i 
कहना है कि बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम 


प्रमाणों को अन्तराष्ट्रीय महत्व का मंदिर बना दिया है | पुरातत्वविर्दो का 
अन्तराष्ट्रीय ख्याति वाले 
के पास ताला ग्राम में मिले मंदिर उस जमाने À ताजमहल , कि अवि 111. a efi 
पाषाण प्रतिमा मिली है जो विश्वकला मैं अद्वितीय है । इसे 5वीं र्व 


ताला में रूद्रशिव की दूर्लभ pue 
इसमें शिव के सभी अंगों को दर्शने के लिए जानवर व 


अवशेष माने गए हैं । रूद्रशिव की विशेषता यह है कि 


fr बनाई गई है 1 ” 
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तालागांव की कला संबंधी विशेषताएँ 


रेखाकन 


तालागाँव में स्थित देवरानी - जेठानी मंदिर के अलंकरण में यदि सुक्ष्म दृष्टि डाली जाए तो अलंकरण के अधिकांश बिन्दुओं 


a o- 
SORA ON RER ARE 


में रेखाओं की सहायता ली गई है | रेखाकन अर्थात्‌ ' बिन्दुओ का क्रमबद्ध समूह ।' 
देवरानी व जेठानी मंदिर में स्थापित मूर्तियां हार के अलंकरण आदि को उकरने में भिन्न-भिन्न रेखाओं का प्रयोग 


किया गया । रेखाओं की सहायता द्वारा मूर्ति व सभी तरह के अलंकरण पेड़ पौधे,नट , पुष्प , पर्ण वल्लरियौ , का निर्माण 
किया गया है । इसके लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है । लम्बी रेखा , आड़ी - चौड़ी रेखा ,वक्राकार 
रेखा , शंकुल - रेखाएँ , अर्धचन्द्रकार रेखाएँ ,बिन्दु प्रधान रेखाएँ , वर्तुल रेखा , वृत्ताकार रेखाएँ आदि । area में स्थित 


देबरानी - जेठानी मंदिर के निर्माण कार्य अत्यन्त कुशलता के साथ किया गया है। इसी प्रकार सभी दिशाओं से मंदिर के 
अलंकरण में भी सुक्ष्म तथा उत्कृष्ट रेखांकन द्वारा उन्हे और आकर्षक रूप में उभारा गया है। ” समस्त मंदिर का निर्माण लाल 
बलुए प्रस्तर से किया गया है एवं इन मंदिरों के अलंकरण के रेखोकन में अन्य किन्ही रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है | 
समस्त मूर्तिया एवं प्रस्तर स्तंभों का निर्माण लाल रंग के बलुए पत्थर से किया गया है । मंदिर के अलंकरण में भिन्न - भिन्न | 
. रेखाओं की सहायता से इन्हें उत्कृष्ट रूप प्रदान किया गया है | = 

लम्बी रेखा :- तालागॉव में स्थित देवरानी एवं जेठानी के अधिकांश मूर्तियां में लम्बवत्‌ रेखाओं का प्रयोग किया गया 
है। जेठानी मंदिर में उत्कीर्ण कीर्तिमुख सिंह के दॉयी ओर दो लम्बवत्‌ रेखाओं के प्रयोग द्वारा इसे और स्पष्ट रूप से उभारा गया 
है। इसी प्रकार बॉयी ओर भी लम्बवत्‌ रेखाओ का प्रयोग किया गया à देवरानी मंदिर के अलंकृत द्वार के अलंकरण i 
लम्बवत्‌ रेखाओं की सहायता ली गई है । द्वार के अलंकरण में विभिन्न प्रकार के पुष्प , पर्ण व agit, दृष्टिगत होती है 
इन्हें पृथक- पृथक भागों में दर्शाने हेतु लम्बवत्‌ रेखाओं का प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार द्वार के ऊपरी 


` अलंकरण हेतु दो लम्बवत्‌ रेखाओं के मध्य सुक्ष्म ada रेखाओं द्वारा अलंकरण दृष्टिगत्‌ होता है । प्रवेश द्वार के अर्धग 
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विभिन्न चित्रांकन को स्पष्ट करने व उनकी पृथकता प्रदर्शित करने हेतु किया गया है इनका सर्वाधिक प्रयोग देवरानी मंदिर के 
विशाल अलंकृत द्वार की उत्कृष्टता में वृद्धि हेतु किया गया है । 


आडी रेखाएँ :- देवरानी मंदिर के द्वार के तोरण के अलंकरण में आड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है | 

जेठानी मंदिर में कीर्ति मुख सिंह के निचले हिस्से में आड़ी व खड़ी रेखाओं के प्रयोग द्वारा तीन भागों में विभाजित 
श्रृंगार प्रधान मूर्तियँँ दृष्टव्य होती हैं और इसके निचले भाग में दो ard रेखाएँ खींची गई है । जिनके मध्य में सुक्ष्म पच्चीकारी 
का प्रदर्शन करते हुए आकर्षक पुष्पों की कतारं दृष्टव्य हैं | रेखाओं के प्रयोग में कलाकार ने अपनी कारीगरि में सहज रुप से 


- उत्कृष्टता प्रदर्शित करने का प्रयास किया है | रेखाओं का सामंजस्य उन्हें प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया है | 


वक्राकार रेखाएँ :- मंदिर में स्थित मूर्ति शिल्प की कला में मूर्तियों का अलंकरण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है। 


जेठानी मंदिर के एक खंड में सिंह कीर्ति मुख बना हुआ है । इस सिंह कीर्ति मुख द्वारा शिल्पकार के उत्कृष्ट कारीगरी का सहज 
ही ज्ञान होता है इस मूर्ति शिल्प में सुक्ष्म पच्चीकारी द्वारा कार्य किया गया है । सिंह के मुख के चारों ओर केशों को दशनि हेतु 
वक्राकार रेखाओं की सहायता ली गई है । विस्फारित नेत्र के ऊपरी भाग में भवों को दशानि हेतु भी वक्राकार रेखाओं की 


सहायता ली गई है । देवरानी मंदिर के विशाल भव्य द्वारके अलंकरण हेतु यत्र-तत्र वक्राकार रेखाओं द्वारा कलाकृति को 


उभारा गया है एवं जेठानी मंदिर के ध्वस्त हिस्से में पड़े विशाल शिला स्तंभों ने भी पौधे - पत्तियों का निर्माण वक्राकार रेखाओं 


द्वारा किया गया है । स्तंभों के शिलाखण्डों में बने घटनाओं को पृथक-पृथक दशनि हेतु कार्निस पर वक्राकार रेखाओं द्वारा 


किया गया अलंकरण सावधानी पूर्वक किये गये शिल्पकार के कार्य को प्रकट करता है | 
अर्धचन्द्राकार रेखा :- प्राप्त मंदिरी में प्राप्त मूर्ति में शिल्प कला के प्रदर्शन हेतु शिल्पकार ने छैनी-हथोडे के अपने ज्ञान 
को प्रदर्शित करते हुए मानव की भावनाओं के अनुरूप प्रस्तरो को ढालने का प्रयत्न किया है । जेठानी मंदिर में प्राप्त प्रतिमाओं | 


में एक नारी प्रतिमा भी है जिसके शीर्ष के चारों ओर कमल पुष्प एवं पंखुडियों द्वारा उभारकर बनाया गया प्रभामण्डल है । इस 
आभामण्डल को उकेरने हेतु शिल्पकार ने अर्धचन्द्राकार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है | इस देवी प्रतिमा के अलंकरण 


हेतु भी गले में धारण किया गया हार अर्धचन्द्राकार रेखाओं द्वारा निर्मित है। 
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जेठानी मंदिर के द्वार पर पड़े ध्वस्त शिलाखण्डों में अनेक उत्कृष्ट शिल्प यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं | इन्ही शिलाखण्डौं में 
से एक शिलाखण्ड में दो ओर से विशाल मुख खोले पशुआकृति दशाई गई है, जो संभवतः भयानक मुद्रा में मुख खोले मगर 
की है । इस मुख में जीभ को दर्शाने हेतु अर्धचन्द्राकार रेखाओं का प्रयोग किया गया है । इसी तरह एक अन्य शिलास्तंभ के 


खण्ड में विशाल आकृति के कलश अर्धचन्द्राकार रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं | 


वस्त्र प्रकट करती रेखा :- तालागॉव में स्थित मंदिरों को निर्माण करने वाले शिल्पकारो ने यहाँ प्राप्त कठोर पाषाणों को 
वस्त्र प्रकट KA SQL 
अपनी कला को प्रस्तुत करने का माध्यम बनाया। कोई भी कलाकार अपनी सात्विक , सुकुमार एवं उत्प्रेरक भावनाओं को 


प्रस्तुत करने के लिए किसी भी वस्तु को माध्यम बना सकता है । यहाँ के कलाकारों ने अपना माध्यम प्रतिमाओं को बनाया। 


आभूषणों के साथ-साथ प्राचीन काल में वस्त्र धारण करने की परम्परा मध्यकाल से थोड़ा परिवर्तन करके प्राप्त होती 
है । पुरुष उत्तरीय धारण करता था , स्त्रिया वस्त्रों को दो -तीन भाग में विभाजित कर धारण करती है शरीर के ऊपरी भाग में 
अधोवस्त्र , निचले भाग में उत्तरीय | पुरुष कंधे से लेकर गले व हाथ में एक वस्त्र डालते थे | तालागीव में प्राप्त पुरुष व स्त्रियों 
के वस्त्रों को देखकर उनके राजसी होने का सहज अनुमान लगाया जा सकता है । देवरानी - जेठानी मंदिर के सामने यत्र-तत्र 
विशाल य लघु शिलाखण्डों में अनेक मूर्तियां पड़ी हैं । इनमें से कुछ yhtä खंडित अवस्था में है । वहीं पड़े एक पाषाण में 
एक स्त्री के शरीर का केवल निचला भाग प्राप्त है । बारीक महीन रेखाओं द्वारा वस्त्र के अंकन द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। 
कलाकार ने इस विशाल मूर्त पाषाण में रेखाओं का अत्यन्त कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सजीवता लाने का प्रयास किया है जो 
उसके उत्तम कार्यकुशलता का परिचायक है । वस्त्र अलंकृत है एवं वस्त्र से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मूर्ति किसी 
अप्सरा या राजघराने की स्त्री या नृत्यांगना की है जो नृत्य की मुद्रा में है । रेखाओं का प्रयोग इतनी कुशलता से किया गया 
है कि वस्त्र की पारदर्शिता स्पष्ट ही प्रकट होती है । वहीं पास में एक शिलास्तंभ में एक नारी की मूर्ति बनी हुई है | उसके वस्त्रो 
से वो राजपरिवार से संबंधित स्त्री प्रतीत होती है । एक अन्य स्थान पर जेठानी मंदिर में सिंह कीर्ति मुख के नीचे अनेक खण्डों | 
में भिन्न - भिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती मूर्तिय हैं जो संभवतः श्रृंगार प्रधान है । इन मूर्तियों से स्त्री एवं पुरुष के वस्त्रो की 
बनावट में रेखाओं का कलात्मक प्रयोग कारीगर की कुशलता स्पष्ट करता है । रेखाओं का वस्त्रो में इस प्रकार का सामजस्य 
किया गया है कि बस्तर में पड़ी रेखाएँ अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देती है । जो वस्त्रों को अत्यन्त सहज रूप प्रदान करती हैं । ; 
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वृत्ताकार रेखाएँ :- तालागाँव में स्थित इस पुरातात्विक स्थल में अनेक प्रकार की मूर्तियौँ प्राप्त की गई है जिन्हें रेखाओं 
के अनेक प्रकटों से उकेरा गया है । इन्हीं रेखाओं में वृत्ताकार रेखाओं का बहुलता से प्रयोग किया गया है । चेहरे के रेखांकन 
में एवं विस्फारित नेत्र प्रदर्शित करने में वृत्ताकार रेखाओं का प्रयोग किया है । विशाल पुष्पों के अंकन में एवं स्त्रियों के 
आभूषणों को = में एवं स्तंभो पर अंकित पृष्पों के चित्राकन में वृत्ताकार रेखाओं का प्रयोग किया गया है अनेक भयावह 
आकृति के कानों में पड़े विशाल कुण्डलों को दर्शाने हेतु भी वृत्ताकार रेखाओं का प्रयोग किया गया है | 


वर्तुल रेखाएं : रेखाएँ :- अनेक रेखाओं के प्रयोग में वर्तुलं रेखाओं का भी यत्र-तत्र प्रयोग किया गया है । स्तंभों के अलंकरण 
में बनाए गए बेल-बुटो में वृक्ष की लताओं में , आकर्षक ढंग से खींची गई वर्तुल रेखाएं शिल्पी की मौलिकता को स्पष्ट 
करती हैं । मूल रूप से स्तंभो के किनारों के अलंकरण में , सिंह कीर्ति मुख में उसके केशों के प्रदर्शन में , यत्र-तत्र मुड़ी लताएँ 
आदि के अंकन में वर्तुल रेखाओं का बहुलता से प्रयोग किया गया है । 

इस प्रकार तालागाँव से प्रपत मूर्तिशिल्प के सुक्ष्म अलंकरण में भिन्न-भिन्न रेखाओं का प्रयोग अत्यन्त उत्कृष्टता के 
साथ किया गया है । रेखाओं का उत्कृष्ट प्रयोग ही मूर्तियों को उनकी विशिष्टता प्रदान करने में सहायक होता है एवं शिल्प में 
सहज ही स्वाभाविकता उत्पन्न होती है जो छत्तीसगढ़ के मूर्तिशिल्प के वैभव का बखान करती है | 
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संगीत संबंधी विवेचन 


प्रतिमा विज्ञान में वर्णित है कि गर्न्धवो को महाभारत में गीत तथा नृत्य में बड़ा कुशल कहा गया है । ये नाच गाकर 
सबका मनोरंजन करते थे ।“इन्ह सभी वाद्य वजाने आते थे । वैष्णव पुराण में नारद , विश्वासु , अर्णायु , धृतराष्ट्र तथा 
चित्रकेतु आदि गन्धर्वो के नाम का उल्लेख हुआ है। अधिकाशतः इनका यशोगान करते हुए चित्रण किया गया है । इससे स्पष्ट 
होता है कि ये संगीतप्रिय थे । गन्धर्व गान विद्या के अतिरिक्त वाद्य विद्या में भी निपुण होते | वे मृदंग व वीणा , ढोल आदि 


वाद्य बजा लेते थे। किन्नर भी संगीतप्रिय हैं । वे देवों का यश-गान करते थे । विष्णु धर्मोन्तर में किन्नरों का आह्वान करने का 
जो विधान दिया गया है उससे स्पष्ट है कि किन्नर मधुर स्वर युक्त संगीत का गायन करते थे । इनके नेत्र बड़े सुन्दर होते थे । 
किन्नर दो प्रकार के होते हैं -(1) मानव मुख वाले (2) अश्व मुख वाले 
इनको नृदेह तथा अश्व वक्त कहते हैं । अश्वमुख वाले किन्नरों को सभी आभुषणों से सुसज्जित बनाना चाहिए । गीत 
में चतुर वाद्य लिए होने चाहिए ।*विद्याघर भी बड़े सुंदर होते हैं । विष्णुधर्मोन्तर में इनका उड़ता हुआ चित्रण हुआ है | 
विद्याघर अपनी स्त्रियों विद्याधारियों के साथ माला लिए हुए प्रदर्शित किये जाने चाहिए । इनका शरीर सभी आभूषणों से 
सुसज्जित रहता है | इसके अतिरिक्ति पृथ्वी या आकाश में इन्है खड्ग लिए भी चित्रित किया जाता है । इस जाति को पुष्पों E" 
तथा मालाओ से विशेष प्रेम रहता है 17 कुछ इसी प्रकार का चित्रांकन तालागाव में स्थित देवरानी व जेठानी मंदिर की | >? 
भित्तियो पर परिलक्षित होता है । संगीतबद्ध व संगीत की लय में थिरकतें इन गन्धर्वो की प्रतिमा कला के अन्तर्गत्‌ अपना | 
अलग महत्व रखती है । इनका शारीरिक सौन्दर्य शारीरिक सौष्ठव निश्चित ही अलंकरण में वृद्धि करता प्रतीत होता है । = 
इनेक शरीर का निम्न भाग पक्षियों की भांति है तथा हाथों में पद्म जुड़े है । शरीर के उपर का भाग मनुष्यों की ' 
है। सिर पर सुन्दर मुकुट पहने हुए हैं । कानों मं कुण्डल तथा शरीर पर अन्य आभुषण सुशोभित हैं rt 
भित्तियो में यत्र-तत्र गंधर्व का प्रदर्शन हुआ है । गंधर्व वाद्य बजा रहा है और खियौँ नृत्य कर रही हैं । = 
वस्तुतः तालागॉव की इन मंदिरों में संगीत संबंधी विवेचन दृष्टिगत होते है किन्तु इनका सुक्ष्म अवलोकन व 
का के कला सौष्ठव उसकी उत्कृष्ट कृति का सहज ही प्रदर्शन होता जि 
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देवरानी मंदिर में पंक्तिवद्ध आठ नट नृत्यरत मुद्रा में है एवं तोरण ER पर एक राजसी नृत्यांगना नृत्य की मुद्रा में खंड़ी 
हुई है । देवरानी मंदिर की मित्तियों पर भी अनेक नर्तक देवताओं के समीप यशगान करते दृष्टण्य होते हैं | 

जेठानी मंदिर के भम्नावशेषों पर भी नृत्य करते अनेक नर्तक दल बने हुए हैं | इससे कुछ गन्धव व अप्सराओं की 
मूर्तियाँ भी नृत्य करते दिखाई देती है | अनेक नर्तक हाथ में संगीत यंत्र लिए दिखाई देते है संभवत : वे बाद्य बजा रहे हैं एवं 


अन्य नर्तक नृत्य कर रहे हैं | : 
मंदिरों के पास पडे भम्रित शिलाखण्डों में भी अनेक नृत्यरत TÄ का अंकन है | इसके निर्माण में सुक्ष्म व उत्कृष्ट 
शिल्प का प्रयोग किया गया | तालागॉव में यत्र - तत्र बहुलता से नर्तक दल का अंकन किया गया है | जिनमें स्त्री य पुरुष 


दोनो शामिल हैं । पुरुष नर्तक स्त्रियों की अपेक्षा अधिक संख्या में दृष्ठण्य है । इनमें गन्धर्व, अप्सरा एवं देवगण भी अंकित 


किए हैं जो देवताओं के स्तुतिपरक यश गान करते दिखाई पड़ते हैं । 
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देवेश विश्वकर्माणां विश्व निर्माणकारणिमु | 


अर्थात्‌ विश्व का निर्माण करने वाले भगवान हैं | = 
उन्ही सर्व शाक्तिमान भगवान के विश्वकर्मा रूप से विश्व का निर्माण हुआ है | za 
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पंचम अध्याय 
मंदिर की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विशिष्टता 


मूर्ति की स्थिति :- 
| 1) स्थानक प्रतिमा 


2) मौद्रिक स्थिति 
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अध्याय - पंचम्‌ - मंदिर की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विशिष्टताएँ 
मंदिर 
मंदिर मुख्यतः धार्मिक वास्तु है जिसमें भारतीय वास्तु की एकमात्र विभूति कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी । उसमें 
हमें भारतीय वास्तु कला का उत्कृष्ट विकास देखने का मिलता है | इसका विकास भारत के किसी विशेष धर्म से नहीं वरन्‌ 
मनुष्य में आकृति पूजा की भावना से हुआ, मनुष्य ने देवता , ईश्वर अथवा महापुरुष की उपासना के लिए जो मूर्ति बनाए, उन्हे 
उसने समय क्रम के अनुसार पवित्र भवनों में स्थापित किया । ये भवन विभिन्न रूपों और आकारो में विकसित हुए । नाना रूपों En 


में इनके विकसित होने का कारण है - सामग्री का उपयोग एवं धार्मिक भावना , कृत्य और विश्वास | वैदिक साहित्य में 
यद्यपि मूर्तियो का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं है तथापि अभि , इन्द्र , सविता , सूर्य , वरुण आदि देवताओ और अदिति , 
पृथ्वी,श्री , अम्बिका , आदि देवियों की उपासना कां उल्लेख हुआ है | ' भारतवर्ष में मंदिर के रूप में वास्तु कला का एक 
उत्कृष्ट स्वरूप परिलक्षित होता है । वैदिक काल में उपासना करने की जो पद्यति लोकप्रिय थी , वह है यज्ञ । याञ्चिक कार्यो 
हेतु यज्ञ वेदि का निर्माण खुले चबुतरे पर किया जाता था तथा उसे बॉस की चटाईयों एवं छाजन से ढॅक दिया जाता था और 
सिर्फ पूर्व दिशा की ओर छोड़ दिया जाता था । इससे ही कालान्तर में मंदिर वास्तु की कल्पना विकसित हुई |? 

प्राचीन काल मैं मंदिर के अनेक पर्यायवाची शब्द यथा देवालय , देवग्रह , देवतायन, देवस्थान एवं देवकुल आदि प्राप्त | 
होते हैं | उपरोक्त शब्दों से प्रतीत होता है कि वह स्थान जहाँ देवताओं का निवास हो मंदिर कहलाता है ।? भारतीय वास्तु में ; M 
मंदिर वास्तु का इतिहास अत्यंत रोचक है । प्राचीन साहित्य में भी मंदिर निर्माण संबंधी विभिन्न वास्तु नियमों का उल्लेख प्राप्त 
होता है । शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस काल के मंदिरों में स्तंभों तथा बल्लो पर आधारित दो मण्डप होते थे 
छतों पर नरकट एवं चटाई का प्रयोग किया जाता था । कालान्तर में मंदिर निर्माण की वास्तु मैं अन्तर आता गया । 
Wem उल्लेख छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से am होता | पुरातात्विक उत्खनन एवं सर्वेक्षण से प्राप्त मंदिरों के अध्य 
ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल के मंदिर सादे निर्मित कर भूमि से कुछ ऊँचे स्थान पर प्रतिमा की स्थापना 
उसके चारो ओर वेदिका या बाड़ा का निर्माण किया जाता था | कालान्तर में वेदिका को ऊपर से आच्छ | 
गा । समयानुसार मनुष्य ने मंदिर निर्माण की वास्तु में परिवर्तन करके उन्हें स्थायित्व प्रदान किया I" छु E 
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प्राप्त मंदिरों के अवशेषो से वास्तु का ज्ञान प्राप्त होता है । 
1. मंदिर का तल ( जगति ) 
2. तल विन्यास 
3. तोरण द्वार 
4. स्तंभ 
5. मण्डप 
6. चन्द्रशिला 
7. देहरी 
8. द्वार शांखाएँ 
9. सिर दल ( ललाट विम्ब ) 
10. प्रवेश द्वार 
11. गर्भगृह 
12. अन्तराल 
| 13. प्रदक्षिणा पथ 
14. शिखर 
15. आमलक 


16. कलश 
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मंदिर की आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विशिष्टताएँ 
भारतीय मंदिरों की परिकल्पना वस्तुतः प्राचीन काल से ही प्रारंभ होती है जो मनुष्यों के देवताओं के प्रति समर्पण 


भावना व सात्विकता का प्रतीक है । इसमें मनुष्यों की धार्मिक भावनाएँ सभाहित होती हैं जो मंदिरों को विशिष्ट स्थान प्रदान 
करती हैं। मंदिरों का सदैव ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसमें मनुष्य की आध्यात्मिक व दार्शनिक भावनाएँ निहित होती है ।" 


हिन्दु मंदिरों का तत्वज्ञान 


हिन्दु मंदिर रचना का तत्वज्ञान अथवा पराभौतिक आधार ब्रह्मविद्या मंत्र और योगशास्त्र, मीमाँसा , कर्मकाण्ड , 
प्रतिमाविज्ञान,शिल्पशास्त्र,अगाम और तंत्रशास्त्र ।' आयुर्वेद,रसायनशास्त्र, भू-मापन प्रतीक संकेत तथा माया विज्ञान , 
भूगर्भ विज्ञान , भूगोल और भवन रचना प्रक्रिया तथा सामग्री गुणधर्म प्रकार चयन का पार्थिव विज्ञान यंत्रशास्त्र उपकरण , 
शरीर क्रिया विज्ञान तथा सौन्दर्यशास्त्र सभी को समेकित और समन्वित करता है एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो मंदिर को 
दिव्य बनाता है वह है भगवदूभकित द्वारा सामुज्य मुक्ति का मार्ग । भारतीय मंदिर रचना का इतिहास इस नश्वर विश्व तथा 
अविनाशी तथा दैवी विश्व के बीच दिव्य सेतु निर्मा का ही रहा है । Š 

हिन्दु मंदिर की रचनाएँ मानव देह रचना और मंदिर रचना के बीच अनुपात्‌ के अप्रतिम प्रादर्श है जिससे पादपीठ ' 
कर स्तूपिका तक की सुक्ष्म से सुक्ष्म रचना का संतुलित विचार किया जाता है । यथा देह तथा गेह ” की उक्ति 
सम्पुर्णता और चरितार्थ होती है | | = 

मंदिरों के अन्तर्गत्‌ गर्भगृह , अतंराल , मुख्यमंडप , महाद्वार , बलिपीठ , ध्वजस्तंभ आदि होते है ।* | 


अग्निपुराण के 42 अध्याय में प्रासादम्‌लक्षणम्‌ में मंदिर के निर्माण के विषय में विस्तृत वर्णन दिया 
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छत्तीसगढ़ अंचल भौगोलिक दृष्टि से मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है | छत्तीसगढ़ à निर्मित अधिकांश मंदिर 
नागर शैली के है । इस काल के सभी मंदिरों में मडंप, अंतराल एवं गर्भगृह है । इन गर्भगहों में शिवलिंग की स्थापना की जाती 
है एवं अन्य देवों की प्रतिमाएँ भी रखी जाती है । कला जो समकालीन समाज का दर्पण होती है एवं कला का इतिहास विचारों 
का इतिहास होता है । इस दृष्टिकोण से स्थापत्य को इतिहास अध्ययन की साधन सामग्री प्रदान करने वाला कहा जा सकता 
है । छत्तीसगढ़ में वास्तुकला के अवशेष इस क्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण अध्ययन 
सामग्री उपलब्ध कराते हैं | 

कलचुरि अभिलेखों में शिवमंदिरों एवं मूर्तियों के निर्माण का उल्लेख है । विभिन्न मंदिरों के द्वारो में सुन्दर अलंकृत इन 
पर शिव - पार्वती की प्रतिमाएँ साथ ही गणेश कार्तिकेय , भैरव शैवगण एवं द्वारपाल की भी प्रतिमाएँ है । शिव मंदिरों में शिव 
कथानक एवं प्रतिमाओं के द्वार पुराणों में वर्णित कथाओं के आधार पर निर्मित है । वही कुछ चंदेल,चालुक्य शैली के हैं तो 
कुछ मंदिरों पर उड़ीसा की कला का भी प्रभाव है | pe मंदिर बेसर शैली से भी निर्मित हैं । ये विभिन्न क्षेत्रीय कलाओं के 
समन्वय को व्यक्त करते हैं । मंदिर की बाह्य दीवारों पर नीचे से ऊपर तक बारीक नक्काशी से ढका है । कुछ पाषाण से निर्मित 
है कुछ मंदिर पंचायतन शैली के हैं । यद्यपि प्रवेशद्वार बेलबूटे , नदी देवी एवं अन्य प्रतिमाओं से सजे | 

कुछ शिखर सादे उत्कीर्ण हैं । मंदिर ऊँचे चबुतरों पर स्तंभों के सहारे निर्मित हैं। इनके ऊपर इकहरे , दोहरे मंडप एवं 
महामंडप भी निर्मित है । बाह्य दीवारों पर मिथुन प्रतिमाएँ ,पशु- पक्षी , फूलों की भी प्रतिमाएँ है । कई मंदिरों में जलहरी है 


वही शिव मंदिरों के समीप तालाब एवं गढ़ भी है । संभवतः इस जल से शिव का अभिषेक होता था । कुछ मंदिर नदियों के | 


निकट है । इन पर अपने क्षेत्र के निकटस्थ राज्यों की कला वही विविध राजवंशों एवं सम्प्रदायों के शासकों के भी प्रः 
दिखाई पड़ता है । कुछ मंदिरों पर बौद्ध एवं जैन प्रभाव भी है । ये मंदिर हमें छत्तीसगढ़ के कला और शिल्प के विशि 
से परिचय कराती है । "इसका अनुसरण तालागांव के मंदरं में स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


164 


_CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalp 


; Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छत्तीसगढ़ में शोभित म.प्र.के दक्षिणपूर्वी छोर पर विस्तृत क्षेत्र जो भारत के मध्य में स्थित हैं । प्रशासकों ने प्रत्येक धर्म 
के लोगों को यथोचित, संरक्षण प्रदान किया जिससे वे लोग स्वतन्त्र रूप से अपने विधाओं का निर्माण एक आकर्षक एवं 
रोमाचंक इतिहास का निर्माण भविष्य की पीढ़ी के लिए कर सके । दक्षिण कौशल जिसे छत्तीसगढ़ या महाकौशल कहा 


जाता है के शासकों ने शैव धर्म के साथ वैष्णव जैन , शाक्त,बौद्ध एवं अन्य संप्रदायों को भी संरक्षण प्रदान किया । ताकि सभी 


धर्मो के लोग क्षेत्र के विकास में सहयोग कर सके और उन्नति की चरम सीमा पर पहुच सके । 
कला के माध्यम से भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति अति प्राचीन्‌ काल से की जाती रही है । जिस पर 
पुरातत्व की खुदाई से प्रकाश पडा है । '? छत्तीसगढ़ के अवशेषो में सिरपुर , ताला , मल्हार , पाली , रतनपुर , कवर्धा , 
राजिम , आरंग अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के शिवलिंग प्राप्त हुए हैं ये शिवलिंग एक मुखी , पंचमुखी , अष्टमुखी , 
गोमुखी के आकार के | इसी तरह ताला में भी 6वीं शती के लिंगोदभव प्रतिमा प्राप्त हुई है । आगम पुराणों की उपासना 
पद्धति ने विष्णु , सूर्य , शिव आदि देवों की पूजा-अर्चना को बल दिया उससे मूर्तियों तथा मंदिरों का बड़े रूप में निर्माण होने 
लगा | मंदिर धार्मिक वास्तु के प्रतीक बन गए । प्रारंभिक मंदिर आकार - प्रकार हेतु मानव शरीर , वृक्ष तथा पर्वत शिखर 
प्रणा स्त्रोत रहे | आध्यात्मिक तथा अर्धभौतिक दृष्टि से मंदिर के मूल रूप में इन स्त्रोतों का निरूपण प्राचीन भारतीय परम्परा = 
में मिलता है । शरीरधारी सगुणात्मक देवता के लिए मानव रूप में कतिपय वृक्षों तथा पर्वत शिखरों को भी मंदिर निर्माण के E Br 
प्रतिकात्मक रूप में ग्रहण किया गया | कालान्तर में कलात्मक रूचि में अभिवृद्धि के साथ - साथ मंदिर वास्तु का स्वरुप भी. = 
संवर्धित होता गया । मुर्ति स्थापना के स्थल पर गर्भगृह को परिवेष्टित करने के अतिरिक्ति उसके बाहर चारो ओर प्र 
पथ की उद्भावना हुई । गर्भगृह के बाहर आच्छादित प्रवेश द्वार या मुख मण्डल का निर्माण हुआ | '“ गुप्तकाल 
वास्तु के व्यापक शास्त्र का निर्माण हो गया । उसके आधार पर मंदिर के विभिन्न अंग - उपाग निर्धारित हुए । धीरे - df 
गर्भ-गृह के ऊपर शिखर तथा बाहर मण्डप , अर्डमण्डप , महामण्डल आदि का विधान हुआ । मंदिर वास 
आधार पर अत्यन्त विकसित रूप प्रदान किया । ईसवी छठी शती से लेकर मुगलकाल तक भारत के विभिन्न 


धो से संबंधित मंदिरों की रचना हुई । मंदिर निर्माण के उद्भव में धार्मिक कारण प्रधान था इसके मूल में 
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देवो की मूर्तियां सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों की रचना की गई । मंदिर निर्माण करते समय पहली बात यह आती थी कि किस 
प्रकार की भूमि पर देवालय की रचना की जाए | गृहसूत्रों में इसे भू परीक्षा कहा गया ।.इन ग्रंथों के बाद के पौराणिक एवं 
वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया कि मंदिर के लिए उत्तम स्थान प्रायः समुद्र तट , सरिता तट , सुन्दर उपवन तथा पर्वतीय 
प्रदेश है । ये स्थान मनोहर तथा पवित्र होने के साथ - साथ शान्त वातावरण वाले होते हैं । '* 
मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री तथा निर्माता कारीगरों के भी वर्णन ' मानसार , ' शिल्परत्न ' , ' काश्यप 

शिल्प ', आदि वास्तु शास्त्रीय ग्रंथों में मिलते हैं । मंदिर देवताओं के निवास स्थान होते थे । अतः सर्व साधारण लोगों के 

निवासगृहों की अपेक्षा देवालयों के सौन्दर्य तथा उनकी दृढ़ता पर अधिक ध्यान देना आवश्यक समझा जाता है जिससे वे ‘3 
चिरस्थायी रहें । मंदिर निर्माण में दृढ़ पत्थरों या ईटों का प्रयोग वांछनीय समझा जाता है | कभी - कभी छोटे मंदिरों ada, 
चाँदी या सोने से निर्मित किया जाता था । प्राचीन भारत में मंदिरों की मुख्य शैलियों नागर तथा द्राविड़ मिलती है । नागर 
शैली का संबंध उत्तर भारत तथा द्रविड़ शैली का संबंध दक्षिण भारत से है | इन दोनों शैलियों के कतिपय मिश्रण से एक 
तीसरी शैली ( बेसर शैली ) का उदय हुआ । दोनों मुख्य शैलियों पर आश्रित होने के कारण उसका यह नाम सार्थक हुआ। 
नागर शैली के मुख्य आचार्य शंभू , व्रहद्रय, विश्वकर्मा , तथा वासुदेव कहे गए हैं दक्षिण परम्परावाली द्रविण शैली का 


आचार्य ब्रह्मा , त्वष्टा , भय , भालंग , भृगु , काश्य आदि को कहा गया है । मौर्य तथा शुंगकाल , शक - सातवाहन 


काल , कुषाणकाल, गुप्तकाल एवं गुप्तोत्तर काल में मंदिर निर्माण की वास्तु में अन्तर था । यद्यपि मंदिर निर्माण में नागर - a 


शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली का प्रयोग बहुतायत से प्राप्त होता है परन्तु कालान्तर में मंदिरों के निर्माण वास्तु में अन्तर 


आगया है । गुर्जर प्रतिहार , कलचुरि , चन्देल बंशों के राज्यकाल À अनेक विशिष्टता मंदिर वास्तु में प्राप्त होती € 
अमेरीकापा ग्राम के समीप मनियारी नदी के तट पर स्थित तालागाँव में प्राप्त मंदिर कलचुरि कालीन है एवं; 

पत्थतें व कलाकृत्तियों की बनावट में गुप्तकालीन मंदिरों से साम्य रखते हैं | ; 

beet कालीन वास्तुकला के अन्तर्गत :- ( विशेष तालागांब के संदर्भ में ) 

s 1. मंदिरों की स्थापना ऊँचे चबुतरे पर की गयी है | 

DER में प्रवेश द्वार तक पहुँचने के लिए सीढ़ीयों का निर्माण किया जाता | 

mo 5 काल में मंदिरों sd समतल होती थी कालान्तर में छतों के स्थान पर शिखर 
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, मंदिरों की बाहरी एवं भीतरी दीवारें अलंकृत होती थी | 

, गर्भगृह में एक द्वार होता था , जहाँ से प्रतिमा के दर्शन किए जा सकते À | 

6. द्वारस्तंभ अलंकृत होते À । '* 

7. मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्व में द्वारपाल के साथ साथ नदी देवी गंगा - यमुना की मूर्तियों का निर्माण किया 


जाता था | 


> 


un 


8. छत से ढका हुआ गर्भगृह में चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था । 
, मंदिरों के गर्भगृह में प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा - अर्चना का ही स्थान निर्मित किया जाता था सभा स्थल का 


नहीं। 
10. मंदिर की द्वार - शाखा को अलंकृत किया जाता था | | 


> 


तालाग्राम से प्राप्त मंदिर इन विशिष्टताओं से युक्त है | 
भारत में प्राचीन नगर संस्कृतया नदियों के तट पर ही विकसित होती रही है । सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रमाण 
है । इसी के तारतम्य में मनियारी नदी के किनारे बिलासपुर से 24 कि.मी. दूर भोजपुर दगौरी मार्ग पर स्थित अमेरी कॉपा जिसे 
ग्रामवासी आज ताला गाँव कहते हैं । यही दो मंदिर पाए गए हैं | इन्हे यहाँ देवरानी मंदिर एवं जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता 
है। इन मंदिरों का स्थापत्य एव शिल्पकला से ज्ञात होता है कि यहाँ विशिष्ट शैव सम्प्रदाय कभी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में रहा 
होगा और इनकी संस्कृति आज भी पुरातात्विक अन्वेषण की बाट जोहती दबी हुई है। © 
भारत में धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में देवी - देवताओं की मान्यता अति प्राचीन्‌ | किन्तु इनकी मूर्तियां बनाना एवं 
आराधना बहुत बाद में प्रारंभ हुई है । क्रगवैदिक्‌ कालीन धर्म में केवल इन्द्र की प्रतिमा का उल्लेख है | बाकी देवताओं की 
पूजा मंत्रों एवं आहुतियो द्वारा की जाती थी । कालान्तर में हिन्दु धर्म के प्रमुख देवता ब्रह्मा , विष्णु और महेश ही रहे । वैदिक 
धर्म, में देवताओं को प्राथमिकता दी जाती थी , देवियों को द्वितीय स्थान प्राप्त था । उस युग में देवी - देवताओं की मानव | 
रूप में मूर्तियों नही बनाई जाती थी | प्रकृति पूजा के साथ - साथ पर्वत , नदी , आदि की पूजा की जाने लगी । “ तालाग्राम 
में देवी-देवताओं के साथ नदी देवीयों का भी अंकन है । 
प्राचीन काल में मनुष्य अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करने के लिए अपने आराध्य देव की उपासना करता था | 
लोग शिव की उपासना करते थे । वहीं पर अन्य लोग विष्णु , ब्रह्मा , गणेश , हनुमान एवं अन्य देवी - देवताओं की उपा 
MÄ । इस उपासना हेतु वह मंदिर का निर्माण करके वहाँ अपने अराध्य देव की स्थापना करते थे । यही कारण है वि 
| र हमें अनेक देवी देवताओं के अलग-अलग मंदिर प्राप्त होते हैं । “ तालाग्राम में हमें यहाँ बहुतायत सख 


। गया है | 23 
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शैव प्रतिमा 


तालाग्राम में शिव प्रतिमा प्राप्त होती हैं । प्राचीन काल में ब्रह्म एवं विष्णु के साथ शिव की प्रतिमा निर्माण करने की 
परम्परा थी | संभवतः इसी का निर्वाह करते हुए शिव की प्रतिमा बनाई गई । शिव के अनेक रूपों को प्रदर्शित किया गया है। | 


एक स्थान पर शिव-पार्वती का चौपड़ खेलने का प्रसंग है | वहाँ पर शिव का बैल नंदी भी बनाया गया है । एक स्थान पर 


शिव-पार्वती की श्रृंगार प्रधान मूर्तियां बनी हुई हैं । सभी प्रतिमाओं को आकर्षक रूपों में उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शित किया 


गया था। | 2 
सभी प्रतिमाएँ अलंकृत तथा सुस्पष्ट निर्मित की गई है इन प्रतिमाओं से वास्तुकार की उत्कृष्ट कला सहज ही प्रदर्शित 
होती है 12 
शिवलिंग 

शिव का मानवाकार प्रतिमा के साथ - साथ उनकी शिवलिंग प्रतिमा भी प्राप्त होती है । शिवलिंग प्राचीनकाल से 


ही शिवजी की उपासना का प्रतीक माना जाता रहा है । अतः शिवजी की अराधना के लिए प्रतीक रूप में शिवलिंग की 


स्थापना अधिकांश मंदिरों में की जाती है | 
तालाग्राम में वर्तमान में कोई भी शिवलिंग स्थापित नहीं है किन्तु उनकी जलहरी को देखकर प्रमाणित किया | 
सकता है कि अन्दर पूर्व में इस स्थल में शिवलिंग स्थापित होगा | एक साक्ष्य के अनुसार यहा शिवलिंग था जिस 


सरपंच द्वारा ले जाया गया है । इसके अलावा यहाँ पार्वती के मूर्तियों का संग्रह भी यह प्रकट करता है कि यह शि 


आस-पास अवस्थित था | 2 
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प्राचीनकाल में शिव का वाहन वृषभ प्रचलित रहा है । इसी कारण वास्तुकारों ने शिव प्रतिमा एवं शिव मंदिर निर्माण 

में जहाँ आवश्यकता हुई वृषभ का अंकन किया है । मध्यकाल में भी शिव के वाहन वृषभ की अनेक प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है |” . 
भारतवर्ष में आरंभिक काल से ही शिव मूर्तियों के साथ वृषभ भी कतिपय दर्शाया जाता रहा है | किसी किसी मंदिर 

में शिवलिंग के साथ भी नाग व वृषभ की मूर्तियों को दर्शाया गया है । तालाग्राम में स्थित देवरानी एवं जेठानी दोनो ही मंदिर 


में शिव वाहन नंदी को दर्शाया गया है । * देवरानी मंदिर के मुख्य द्वार के दाएँ बॉए पार्श्व के स्तंभो पर नंदी संबंधित घटनाक्रम 


का विवरण दर्शाया गया है । इन्ही स्तभो में शिव-पार्वती का “ चौपड़ प्रसंग उत्कीर्ण है । चौपड़ में शिवजी पराजित हो 


कर पार्वती से अपना नंदी हार चुके हैं और पार्वती अपनी सेविकाओं से नंदी को बुलवा रही हैं |” 


इसी प्रकार जेठानी मंदिर में पश्चिम दिशा में स्थित स्तंभ में अनेक पशुओं को दर्शाया गया है । इनमें से एक स्थान पर 


एक योद्धा , एक में बैठे हुए नंदी ( शैव मत सिद्ध हो जाने पर इसे नंदी ही माना जाना चाहियें ) इस की पीठ पर दोनों हाथ टेककर 


खड़ा व्यक्ति ( इसमें देव पुरुष के लक्षण न होने से इसे शिव नहीं माना जा सकता ) नंदी के सामने मछली के गिल के 


अलंकरण से युक्त एक स्तंभ स्थित है °° 


गणेश 


प्राचीनकाल से भारतीय समाज गणेश की उपासना करता आ रहा है | गणपति की उपासना प्रत्येक मांगलिक कार्यो 


की मूर्ति एवं शिवलिंग के आसपास गणेश की मूर्ति भी स्थापित की जाती रही है । यद्यपि यह कतिपय मंदिरों में ही 


पर इसे परंपरा का एक अंश माना जा सकता SI 


इसी प्रकार तालागाँव में स्थित देवरानी मंदिर के बाह्य भाग में दाहिनी दिशा में सामान्य धरातल से 


पर गणेश प्रतिमा अवस्थित है । इस स्थल पर प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए गणेश प्रतिमा स्थापित 
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डॉ. सुभाष दत्त झा ने भी अपने “ तालागॉव के पुरातत्विक वैभव '' नामक अपने लेख में इस गणेश प्रतिमा का वर्णन 
इस प्रकार किया है | देवरानी मंदिर की दर्शनीय प्रतिमा में प्रवेशद्वार के दॉए ओर स्थित गणेश की प्रतिमा है जो एक तलघर 
में अवस्थित है | क्योंकि हर पूजा से पहले गणेशार्चन की पंरपरा रही है । अतएवें इसे भी मंदिर के शिल्पकार ने ध्यान में रखा 
है। यह आसन मुद्रा में अर्थात्‌ बैठी हुई मूर्ति शिल्प का मनोहारी अंकन है । » 


इस प्रतिमा का आकार विशालकाय तथा कलात्मक है | इस प्रतिमा में गणशजी के एक हाथ में शस्त्र समान कुछ 


धारण किए हुए है । यह प्रतिमा स्थानक प्रतिमा है । ** 
स्थानक प्रतिमा 

स्थानक प्रतिमा वर्तमान में देवरानी मंदिर के अग्र भाग में रखी गयी है किन्तु प्रतिमा का मूल स्थान निश्चित नहीं है |” 
17जनवरी 1987 का तालाग्राम विश्व की एक अनोखी प्रतिमा टीले में दबी प्राप्त हुई है । जिसका नामकरण एवं अभिज्ञान 
आज तक नहीं हो सका है इसे सन्‌ 1987 में निकाला गया था । * वास्तुकार ने यथायोग्य प्रतिमा को उत्कृष्ट बनाने का 
प्रयत्न किया है प्राप्त प्रतिमा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रतिमा द्विभुजी है एवं खड़ी मुद्रा में है । 

इस प्रतिमा का विवरण इस प्रकार है । यह प्रतिमा पाषाण निर्मित प्रतिमा है । यह सात फुट ऊँची , चार फुट चौड़ी तथा 
छः टन वजन की लाल बलुए पत्थर की है । इस प्रतिमा का नाम अभी तक निश्चित नही है । "इस प्रतिमा के अतिरिक्त यहां 
अन्य विभिन्न मूर्तियाँ हैं जो स्थानक मुद्रा में है । इस प्रतिमा को अभी तक रूद्रशिव . महारूद्र, पशुपति , अघोरेश्वर , महायज्ञ | 
विरूपेश्वर,यक्ष आदि नाम दिए जा चुके हैं । इस अदभुत प्रतिमा के शिरोभाग पर नागयुग्मो का पगडीनुमा केंश विन्यास है 
नाक तथा भौंह उतरती हुई छिपकली, नेत्र विस्फारित भेक मुख तथा नेत्र गोलक अंडे से बने हुए हैं । मुंठे - मत्स्य , ठुड्डी - 


चेहे बने हुए है । यह विशाल कलाकृति दर्शकों को रोमांचित एवं आश्‍चर्यचकित करती है । विदेशो से भी र 


ie के पुरातत्वविद भी इसके शोध में लगे हुए है pe 
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संभवतः पोँचर्वी - छठी सदी की यह कलाकृति शरभपुरीय शासकों के काल की अनुमानित है तथा मूल प्रतिमा 
देवरानी मंदिर तालाग्राम परिसर से सुरक्षित रखी हुई है । “० हल्के लाल प्रस्तर पर निर्मित, यह प्रतिमा विलक्षण , जटिल तथा 
aq व्यंजना से परिपूर्ण है जो भारतीय शिल्पकला को विश्वकला के इतिहास में अभूतपूर्व सिद्ध करती है 1“ 
तालाग्राम से प्राप्त स्थानक प्रतिमा वर्तमान में देवरानी मंदिर के मुख्य द्वार के समीप परिसर में पूर्णतः सुरक्षित रखी गयी 
है किन्तु प्रतिमा कहां स्थित थी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है | 
तालाग्राम से प्राप्त विचित्र प्रतिमा ही स्थानक मुद्रा में है । प्राप्त स्थानक प्रतिमा विशिष्ट लक्षणों से युक्त है :- 
1) स्थानक प्रतिमा एक विशाल शिलाखण्ड से निर्मित है । प्रतिमा को वास्तुकार ने यथायोग्य उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न किया 
है । प्रतिमा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रतिमा द्विभुजी है एवं सीधी स्थानक मुद्रा में है । 
2) यह प्रतिमा पाषाण निर्मित है एवं संभवतः दायी भुजा में आयुध धारण किये हुए है । आयुध स्पष्ट नहीं है । प्रतिमा के दोनों 
हस्त सीधी अवस्था में नीचे की ओर है जो कटि भाग को स्पर्श करते हुए है | 
3) प्रतिमा विशालकाय आकृति की हैं जो भयावह प्रतीत होती है । 
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मौद्रिक स्थिति | 
1) प्राप्त प्रतिमा की मौद्रिक स्थिति भावहीन एवं स्थिर है । प्रतिमा का आकार अत्यन्त विशाल है । 


2) प्राप्त प्रतिमा अपनी विशाल मुद्रा में अपनी भयावहता सहज ही प्रकट करती है । प्रतिमा का मुख एवं सम्पूर्ण 


शारीरिक संरचना फैली हुई है । प्रतिमा सीधी स्थानक मुद्रा में | 


3) प्राप्त प्रतिमा किसी विशाल दिव्य पुरुष की प्रतीत होती है । प्रतिमा के पूर्णतः सुरक्षित होने के बाद भी मुख मुद्रा 
के विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता | 

4) प्रतिमा का असाधारण होना उसकी सम्पूर्ण शारीरिक संरचना से स्वतः ही स्पष्ट होता है | 

5) प्राप्त प्रतिमा विशिष्ट स्थापत्य शैली से निर्मित है एवं सम्पूर्ण शरीर पशु एवं मानव मुखों की सहायता से निर्मित है। 
प्रतिमा के शिरों भाग पर नाग सपों से केश , नेत्र बडे आकार के अण्डों से ,नासिका उतरते हुए छिपकली से, मुंछे मत्स्य से, 
sd केकडे से , कर्ण बैठे हुए मयूरों से , इसी प्रकार वक्ष , उदर भाग , कटिभाग तथा घुटनों पर भी अलग-अलग रूप तथा 
आकार के मुख निर्मित हैं 1? 
अन्य देवी - देवताओं की प्रतिमा 
अष्टदिक्पाल 

प्राचीन ग्रंथों - पश्चिम , उत्तर - दक्षिण दिशाओं के साथ - साथ दक्षिण - पूर्व , दक्षिण - पश्चिम एव 

उत्तर - पूर्व दिशाओं का उल्लेख किया है । प्रत्येक दिशाओं के स्वामी दिक्पाल के नाम से जाने जाते थे | दिक्पालों की 
संख्या क्या थी , इसमें प्रचीन ग्रन्थ एक मत नहीं हैं । जहाँ अर्थवेद में छह दिक्पालों का उल्लेख है । वहीं मनुस्मृति मे | 
दिक्पालो का उल्लेख किया गया है । अष्ट दिक्पाल इन्द्र , AA, यम , नि्ऋवि , वरूण , वायु कुबेर एवं ईशान 


तालाग्राम में वरूण तथा कुबेर दिक्पालो की प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं । दिक्पालो की इन प्रतिमाओं को | 
किया गया है । “* 
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1. वरूण देवता ( दिक्पाल ) 


वैदिक देवता इन्द्र तथा Afd के साथ वरूण को भी देवता माना जाता है | तालाग्राम से प्राप्त वरूण देवता की प्रतिमा 
स्थानक मुद्रा में है ।“जेठानी मंदिर में एक पुरुष प्रतिमा पाई गई है जिसमें कमल पुष्प का मुकुट है । गले में मणि मुक्ताओ की 
मालाएँ बनाई गई है । इस प्रतिमा की पहचान हम वरूण देवता के रूप में चिन्हो के आधार पर कर सकते है । क्योंकि इसके 
बांये हाथ में मकर एवं दाहिने हाथ में मत्स्य दिखाए गए हैं जिन्हें यह प्रतिमा छाती से लगाए हुए है । अतः यह वरूण देवता | 
81“ | | 
2.कुबेर 


धन के देवता को कुबेर कहा जाता है । कुबेर को धन का स्वामी माना गया है । कुबेर का स्थान उत्तर दिशा की ओर 


माना गया है | 7 तालाग्राम में स्थित्‌ जेठानी मंदिर के मडंप के द्वार के दाहिनी ओर ऊपर के फलक में मत्स्य एवं मकर के 
आसन पर बैठी हुई स्थूलकाय प्रतिमा धन के देवता कुबेर की प्रतीत होती है 1" 
नवग्रह 

प्राचीन शास्त्रो याज्ञवल्क्य , अम्निपुराण,मत्स्य पुराण , विष्णुधर्मोत्तर पुराण , अपराजित पृच्छ रुपमण्डन , शिल्परत्न, आगम 
ग्रथ आदि में नवग्रहों का उल्लेख किया गया है | ज्योतिषशास्त्र में नवग्रहो यथा सुर्य , चन्द्र - मंगल , बुद्ध,बृहस्पति , 
शुक्र,शनि , राहु तथा केतु का उल्लेख किया गया है । प्राप्त नवग्रहों पर ही मनुष्य की सांसारिक गतिविधियाँ निर्धारित रहती x 
है । इस कारण ज्योतिष में इन ग्रहों की शौन्ति का उपाय प्रमुख रूप में वर्णित किया गया है | नवग्रहों की उपासना सुख - 3 E 
समृद्धि , सांसारिक ऐश्वर्य एवं शान्ति के लिए की जाती है । नवग्रहों का निर्माण एक साथ किया जाता है । याज्ञवल्क्य स्मृति 
से ज्ञात होता है कि नवग्रहो की स्थापना स्वर्ण तथा रजत्‌ पट्ट पर करना चाहिये । मंदिर के निर्माण के समय सिरदल À नवग्रह | 
प्रतिमाओ का एक साथ अंकन किया जाता है ।” ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में सुर्य, चन्द्र , मंगल , बुध , बृ | 
शुक्र , शनि , राहु तथा केतु की गणना होती है । सांसारिक ऐश्वर्य , सुख , समृद्धि शान्ति की प्राप्ति के लिए नवग्रहों निः | 
सदा होती रही है 1 ० याज्ञवल्क्य मुनि ने स्वर्ण , रजत्‌ आदि के पट्ट पर नवग्रहों की स्थापना कर उनकी पूजा का अ 


pa 


| है । " पट्ट पर स्थापित पूजा का यही विधान, आज भी प्रचलित है 
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तालाग्राम में नवग्रह प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है जो शिलाखण्ड में बनी हुई है किन्तु भमित अवस्था में है जिससे इनकी मुद्रा 
स्पष्ट नहीं होती 19 
LE 


सूर्य एक प्रमुख ग्रह है तालाग्राम से प्राप्त सूर्य प्रतिमा बैठी मुद्रा में है । तालागांव से प्राप्त प्रतिमा खंडित अवस्था में है। 
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प्रतिमा में सूर्य के पीछे का भाग अलंकृत प्रभामंडल से परिपूर्ण बनाया गया है | यह तथ्य भी प्रमाणित करते हैं कि यह सूर्य 
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प्रतिमा है । सूर्य की प्रतिमा के दोनों ओर दो पुरुष भी बनाए गए हैं जो संभवतः अश्विनी कुमार की प्रतिमा है यह प्रतिमा भी 
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खंडित स्थिति में है।“ 


RI“ 


2. चन्द्र 
चन्द्र को शशि, सोम , सुधाकर आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है । डॉ. वासुदेव अग्रवाल के अनुसार चन्द्र 


प्रजा का प्रतीक है ada में चन्द्रमा एक प्रमुख ग्रह के रूप में माना जाता है | तालागांव से प्राप्त प्रतिमा खंडित होने के 
कारण स्पष्ट प्रदर्शित नहीं होती | संभवतः प्रतिमा स्थानक मुद्रा में है ।* 
3.मंगल 

धरासुत्‌ तथा भौम भी मंगल कहा जाता है । महाभारत में मंगल को अंगकारक तथा लोहिताग विशेषणों से विभूषित 


किया गया है । प्राप्त ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसका वर्ण लाल है (57 विभिन्न ग्रंथो में भौम के विभिन्न रूपों का | 


वर्णन हुआ है | शिल्प रत्न मंगल को चार भुजा वाला बताता है । उनके दोनों हाथों में से एक में शक्ति रहती है और 


वरद मुद्रा में रहता है । % मेष इनका वाहन है । तालाग्राम में प्राप्त प्रतिमा आभूषण धारण किए हुए स्थानक मुद्र 


इस प्रतिमा का निर्माण लाल - बलुए प्रस्तर से किया गया MIT 


ग्रन्थोमें बुद्ध को चन्द्र पुत्र कहा गया है ।” महाभारत में ये प्राणियों को महाभय की सूचना देने वाल 


गणं में इनके रूप का थोड़ा वर्णन प्राप्त होता 19 तालाग्राम में प्राप्त नवग्रहों की प्रतिमा में बुध की मूर्ति 


मुद्रा में है । ४* 
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5.वृहस्पति 
वृहस्पति को देवताओं का गुरू कहा गया है |S इनके रूप के विषय में शिल्प ग्रन्थों के भिन्न - भिन्न मत है | शिल्परत्न 


वृहस्पति को चार भुजा वाला बताता है ।% मत्स्य पुराण भी उनकी चार भूजाओं का समर्थन करता है | अपने हाथों में वे 
दण्ड, कमण्डल तथा अक्षमाला धारण करते हैं ।” तालाग्राम में स्थित बुध की प्रतिमा प्रस्तर प्रतिमा है तथा स्थानक मुद्रा में 
है । संभवतः इनके एक हाथ में कुछ धारण किए प्रतीत्‌ होते हैं पर प्रतिमा की प्राचीनता तथा खंडित होती अवस्था से स्थिति 
स्पष्ट नहीं होती |“ 


6. शुक्र 


शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरू कहा जाता है ।” शिल्परत्न तथा मत्स्यपुराण शुक्राचार्य को चार भुजावाला अक्षमाला 


तथा दण्ड , कमण्डल धारण करने वाला बतलाता 1”? शुक्र का रथ चौँदी का बना होता है उसमें श्वेत वर्ण के घोडे जुते रहते 


है । विष्णु पुराण का कथन है कि शुक्र का रथ बहुत बड़ा होता है ।” तालाग्राम में भी नवग्रहों के अंतर्गत्‌ शुक्र की प्रतिमा 


प्राप्त हुई हैं । 
7. शनि 


| शनि काले वर्ण के कहे गए हैं | आगम्‌ ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है कि शनि श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं । अपनी दोनों 


1 


भुजाओ में से एक में गदा धारण करते हैं तथा दुसरा वरद मुद्रा में रहता है 


मत्स्य पुराण उन्हें लोहे से निर्मित रथ पर आरूढ़ बतलाता है ।* विष्णु पुराण में ऐसा कहा जाता है कि शनि मन्दगामी 


` है और अपने रथ पर आरूढ़ होकर शनैः शनैः चलते हैं । ” तालाग्राम में प्राप्त शनि की प्रतिमा का स्पष्ट रूप प्रतीत नहीं = 


है संभवतः यह प्रतिमा स्थानक मुद्रा में है । 


8.राहु Ue 
सिंहासन्‌ पर विराजमान राहु का विकराल रूप प्राप्त होताहै । 


सिंहासन पर आरूढ्‌ कहा गया है । वे अपनी भुजाओं में खड्ग तथा खेटक धारण करते हैं | इनका मुख बड़ 
नील आसन पर आरूढ़ बतलाता है 


"राहु अत्यन्त भयानक मुद्रा बनाते हैं | 


मत्स्यपुराण भी उन्हें विकराल एवं भयंकर मुख वाला , दो भुजावाला तथा नी 
: A मटियाले \_ ja है । 0 aA 
पुराण राहु को रथारूढ बतलाता है । जिस रथ पर राहु बैठते हैं वह धुसर अर्थात्‌ मटियाली छा का Fa 


प्रतिमा में राहु का रूप भयावह है । " 


© 
< 
n 
(e) 
ES 
= 
© 
© 
> 
0 
= 
© 
D 
= 
oO 
0) 
oO 
<. 
D 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


93% 


केतु AS भयंकर आकार वाले हैं। शिल्प रत्न गिद्ध को इनका वाहन बतलाता है । वे दो भुजा वाले हैं । एक भुजा में 
गदा धारण करते हैं तथा दुसरी भुजा वरद मुद्रा में रहती है । ये लाल कुण्डल , केयूर तथा हार आदि से सुसज्जित रहते हैं ।” 
मत्स्य पुराण भी गिद्ध को ही केतु का वाहन स्वीकार करता है । * किन्तु विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है । “ 


'केतु प्रतिमा का निर्माण करते समय कलाकार उसके भयंकर रूप को निर्मित करता है । प्रतिमा के ऊपर राहु के सिर 


का अंक न होने के कारण केवल धड़ के ऊपर के भाग का अंकन किया जाता है । “तालाग्राम में प्राप्त केतु की प्रतिमा राहु 


की प्रतिमा के साथ ही बनी हुई है । * 


10. क्षेत्रपाल 


प्राचीन साहित्य विष्णु धर्मोत्तर , अग्निपुराण , मत्स्य पुराण , श्री तन्त्रनिधि , अभिज्ञान चिन्तामणि , शिल्परत्न,रूपमण्डन 
आदि ग्रन्थों में क्षेत्रपाल उल्लेख प्राप्त होता है । प्राप्त ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रपाल तथा बटुक शिव के दो 
सेवक के रूप में अंकित किया जाता है । परतु प्राप्त प्रतिमाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रतिमाओं में इनका सौम्य रूप 
प्रदर्शित नहीं किया गया है। रूपमण्डल के अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्षेत्रपाल की प्रतिमा नग्न तथा घण्टाभूषित , जटा सर्प 


मुण्डग्रथित , दाहिने हाथ मैं कार्तिका एवं डमरू तथा बॉये हाथ À शुल एवं कपाल तथा प्रतिमा के 
भयावह आकृति की है 1 


तथा मुण्डमाला , उदवीत मुण्ड 


निकट उनका वाहन श्‍वान निर्मित करना चाहिये । तालाग्राम में प्राप्त क्षेत्रपाल प्रतिमा भयाव 


11. कीचक 


शिल्पकारो ने मंदिर के स्तंभो को सुसज्जित करने के लिए जहॉ साधनों का अवलम्बन लिया था । वही! 
भी निर्मित की जाती थी । पूर्व में मानव आकृतियों का अंकन द्वार शाखाओं में एवं उसके ऊपरी भाग में किया 
परन्तु समयानुसार इनका अंकन स्तंभों के शीर्षभाग एवं छत के मध्य किया जाने लगा । इस प्रकार की म 


वाहक अथवा कीचक कहा जाता था | 
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तालाग्राम से प्राप्त देवरानी एवं जेठानी मंदिर के निर्माताओं ने भी इस प्रकार की मानव - मूर्तियों का अंकन मंदिर के 
निर्मित स्तंभो के शीर्ष भाग में किया है । प्राप्त मानव मूर्तियों से ज्ञात होता है कि कुछ मानव-मूर्तिया चतुर्भुजी है । मूर्तियां ऊपर | 
की दो भुजाओं से स्तम्भ के ऊपर स्तंभ का भार संभाले हुए है , शेष दो भुजाओ में विभिन्न प्रकार के आयुध धारण किए हुए 
हैं। स्तंभ में निर्मित कुछ कीचक मूर्तियँ आसनस्थ मुद्रा में है । प्राप्त मूर्तियों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि शिल्पकार ने शिव 


मंदिर में शिवगणों का निर्माण स्तंभो के शीर्ष भाग में किया है । कीचक की मूर्तियों में सजीवता लाने के लिए शिल्पकार ने 
सभी मूर्तियों के मुख के भाग को वीभत्स निर्मित किया है । इन कीचक मूर्तियों में भयावहता सहज ही स्पष्ट होती है । इनका 
आकार बौना है एवं मुख अपेक्षाकृत बड़ा है आँखे बड़ी व गोल है पेट गोल व निकले हुए है ,गले व कान में आभूषण धारण 
किए हुए हैं । देवरानी मंदिर में ही यत्र - तत्र शिलाखंडों पर भी नृत्य करते कीचक एवं भारवाहक दृश्यों में भी कीचक अंकित 
है ।डौ रामगोपाल शर्मा ने अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ दर्पण ” में भी इन भारवाहक कीचकों का उल्लेख किया है ।” 


देवी प्रतिमायें 

प्राचीन काल में मानव नारी की प्रजनन शक्ति से प्रभावित होने के कारण मातृशक्ति को पूजनीय स्वीकार करता है । 

तथा 

इसी के परिणाम स्वरूप इनकी प्रतिमाओ का निर्माण 2600 ¿q से प्रारंभ हो चुका था | सिन्धुघाटी के yi pi 
मोहनजोदड़ो के उत्खनन से हमें मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त होती है । प्राप्त प्रतिमाए लाल बलुए प्रस्तर से निर्मित है । धीरे- 


। प्रतिमाओ के 
मातृप्रतिमाएँ निर्माण में धातुओं तथा पाषाण का प्रयोग प्रांरभ हो गया । प्राप्त प्रतिमाऔं में शिल्पकार ने प्रतिमा 


से प्रतीत होता है 
अतिरंजित स्तन , नितम्ब तथा प्रजनन अंग उर्वरता के प्रतीक स्वीकार किए हैं | प्रतिमाओं के अध्ययन से प्र S 


रामायण , 
मातृदेवी की परिकल्पना उतनी ही प्राचीन्‌ है जितनी की धर्म की प्रेरणा । प्राचीन ग्रन्थों यथा महाभारत , रामायण | 

कथाऔं का उल्लेख | | 
पुराण तथा मत्स्य पुराण आदि में देवी की उत्पत्ति तथा उसके विविध स्वरूपों की अनेक उल्लेख 
apo 


होता है । प्राग्‌ - ऐतिहासि 
वैष्णव एवं शैव सम्प्रदायों के साथ - साथ शाक्त्‌ सम्प्रदाय का उल्लेख प्राप्त हो 


विकास होता गया । प्राप्त 
शाक्त सम्प्रदाय का उल्लेख प्राप्त होता है । कालान्तर À शक्ति की उपासना का विक | 


मातृदेवी की उपासना अवश्य ही होती थी 


= ध्ययन वे ज्ञात होता है कि सीरिया मंध्यघाटी तथा Regard में 
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सम्प्रदाय का ज्ञान तत्व शैव सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से प्रभावित है । किन्तु शक्ति की व्यवहारिक सत्ता तथा दार्शनिक सत्ता का 
स्वतन्त्र तथा उन्मुक्त अस्तित्व है । ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि देवी ही समस्त प्राणियों में शॉति, दया , बुद्धि, तुष्टि, 
शक्ति एवं माता के रूप में अवस्थित है । देवी प्रतिमाओं में सृष्टि एवं संहार दोनों का रहस्य छुपा है |. 

तालाग्राम से प्राप्त प्रतिमाओं में एक नारी प्रतिमा भी है । जिसके शीर्ष के चारों ओर कमल पुष्प पंखुड़ियों द्वारा 
उभारकर बनाया गया प्रभामण्डल है । यह इस आधार पर कोई देवी प्रतिमा ही है। किन्तु और अधिक कोई लक्षण स्पष्ट न होने 


से इस देवी का नाम बता सकना संभव नहीं है | sad अतिरिक्त तालाग्राम से देवी की अनेक प्रतिमाए प्राप्त होती है उसमें 


अष्टभूजी दुर्गा अपने वाहन सिंह के साथ , पार्वती , लक्ष्मी , नदी देवी की प्रतिमा प्रमुख है । साथ ही नागी प्रतिमा एवं 


अप्सराओं की प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं । ”? 
देवी 


नारी मनुष्य की अर्घाङ्गिनि मानी जाती है | यह भावना आज से नहीं वरन्‌ अत्यन्त प्राचीनकाल से मान्य रही है । इसी 


ने आदिकाल में शक्ति का रूप ले लिया था । यही आदि शक्ति लक्ष्मी तथा दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध | ब्रह्मजी ने जब 


प्रजापतियों की रचना कर ली , उसके बाद बिना स्त्रीत्व के आगे रचना करने में असमर्थ हुए | अतः स्पष्ट है कि स्त्रीत्व से 


शुन्य रहने पर सृष्टि नहीं बढ़ सकती यही स्त्री एवं पुरुष तत्व देवी तथा देवता के रूप में प्रकट हुए । देवी तत्व से मातृतत्व की - 
स्थापना की गई | देवी अथवा आदिशाक्ति के बिना ब्रह्मा भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते | तालाग्राम की मंदिरों में अनेक देवी ; i 


प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है ।** 


दुर्गा प्रतिमा 
दुर्गा की प्रतिमा अनेक रूपों में प्रतिष्ठित होती रही है । कभी -कभी उनकी काल्पनिक आयु के आधार पर उ 


सरस्वती , चाण्डिका , गौरी , महालक्ष्मी , ललिता आदि अनेक नाम प्रदान किए गए हैं ” 
कला के अन्तर्गत दुर्गा अनेक रूपों में प्रदर्शित की गयी है । विष्णु धर्मोत्तर में दुर्गा आठ भुजाओं 
आरूढ़ कही गयी है । वे अपने एक हाथ में चन्द्रबिम्ब को धारण करती हैं । उनके अन्य तीन हाथों में 


कपाल रहता है | आगम ग्रन्थों में दुर्गा चार , आठ या इससें भी अधिक भुजाओं वाली बतलायी गयी 
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से निकली हुई आठ भुजा वाली है । आगे हाथों में शंख , चक्र , शुल , धनुष , बाण , खड्ग , खेटक US 
तैत्ततीय आरण्यक में दुर्गा को सुर्य या अग्नि की पुत्री कहा है । प्राचीन काल में दुर्गा की उपासना के अनेक साक्ष्य प्राप्त होते 
ह 
तालाग्राम में प्रप्त प्रतिमा स्थानक मुद्रा में एक छोटे शिलाखण्ड पर निर्मित यह प्रतिमा अष्टभुजी है । प्रतिमा के हस्तों 
में अनेक आयुध धारण किए हैं । '** प्रतिमा आभूषण युक्त है प्रतिमा अपने वाहन सिंह पर सवार है एवं अष्टभुजी रूप प्रदर्शित 
कर रही है । डॉ. रामगोपाल शर्मा ने अपनी किताब “' छत्तीसगढ़ दर्पण ” में भी अष्टभूजी दुर्गा की प्रतिमा का उल्लेख किया 
Fife 
पार्वती | 
पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विष्णु को शंकर एवं लक्ष्मी को पार्वती अथवा गौरी कहा जाता है | वराहपुराण 
में भी लक्ष्मी को पार्वती कहा गया है ।'"' जब विष्णु अपने Ox रूप को धारण करते है तब गौरी एवं पार्वती बनकर लक्ष्मीजी 
विष्णु के साथ निवास करती हैं। विष्णु पुराण में लक्ष्मी को गौरी तथा विष्णु को शंकर भी माना गया है । गौरी के रूप में वे 
विष्णु रूपी शिव की सहायिका हैं RA शिवजी के साथ कभी बैल पर आरूढ होकर विचरण करती है और कभी कैलाश 
पर्वत पर रहकर विहार करती हैं 110 अग्नि पुराण एवं चतुवर्ग चिन्तामणि में भी गौरी अथवा पार्वती के स्वरूपों का उल्लेख 
किया गया है । '!° , 
तालाग्राम में पार्वती की अनेक a में प्रतिमा प्राप्त होती है । प्राप्त प्रतिमाओं का विवरण इस प्रकार है - 
देवरानी मंदिर में पार्वती की प्रतिमा ललितासन में आसनस्थ मुद्रा में है | प्रतिमा आभुषण धारण किए हुए है । 
अन्य प्रतिमा शिलाखण्ड से निर्मित द्वार के ऊपरी भाग पर अंकित है प्रतिमा में शिवजी के साथ पार्वती का अंकन 


शिव - पार्वती की श्रुगार प्रधान दृश्य का अंकन है। पार्वती के साथ परिचारिका भी निर्मित है एवं देवी का वाहन 
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लक्ष्मी 


= 


लक्ष्मी जगतूजननी हैं | खिले N. कमल के समान नेत्रवाली , कमल से उत्पन्न हुई € | कमल ही उनका निवास स्थान 
है । वे हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं कमल के समान मुख वाली तथा पद्मनाथ विष्णु की प्रिया हैं । ''? अग्नि पुराण 
लक्ष्मी को चार - भुजा वाली बताता है । ''* विष्णु धमोत्तर में लक्ष्मी के विराट रूप का विशद उल्लेख हुआ है । वे सम्पूर्ण 
जगत की जननी तथा विष्णु की पत्नी कही गयी हैं ।"“ विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित लक्ष्मी का रूप संभवतः गजलक्ष्मी तथा 


महालक्ष्मी का मिश्रित रूप है । '' प्राचीन काल से लक्ष्मी का साहित्य में उल्लेख प्राप्त होता है । मत्स्य पुराण , मार्कण्डेय A 


पुराण, विष्णु धर्मोत्तर , अंशुमद भेदागम , शिल्प रत्न , विश्व कर्माशास्त्र , अभिलषितार्थ चिन्तामणि एवं देवी पुराण में वर्णित 
विवरण महत्वपूर्ण है 1116 भारतीय शिल्प में देवी का अंकन अनेक प्रकार से प्राप्त होता है। '!” 
| तालाग्राम में लक्ष्मी की आसनस्थ मुद्रा में प्रतिमा प्राप्त होती है । मंदिर की द्वार - शाखा के ऊपर फलक में ऊपरी 
भाग पर गज लक्ष्मी का अंकन है एवं मध्य भाग में लक्ष्मी को कमल पर आसीन्‌ प्रदर्शित किया गया है ।''* प्रवेशद्वार के 
सिरदल पर भी गजलक्ष्मी का अभिषेक दृश्य है । ''* 
नदी देवियॉ : गंगा - यमुना 

भारत धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में देवी - अवती की मान्यता अति प्राचीन्‌ है किन्तु इनकी मूर्तियाँ बनाना एवं 


अराधना बहुत बाद में प्रारंभ हुई है । ऋगवेद कालीन धर्म में केवल इन्द्र की प्रतिमा का उल्लेख है । बाकी देवताओं की पूजा 


मंत्रों एवं आहुतियों द्वारा की जाती थी | कालान्तर में हिन्दु धर्म में प्रमुख देवता ब्रह्मा , विष्णु और महेश ही रहे । वैदिक धर्म E à 
में देवताओं को प्राथमिकता दी जाती थी , देवियों को द्वितीय स्थान प्राप्त था । उस युग में देवी - देवताओं की मानव - रूप | = 
मे मूर्तियों नहीं बनाई जाती थी । प्रकृति पूजा के साथ - साथ पर्वत , नदी आदि की पूजा की जाने लगी । 


मानवाकार रूप में मूर्तियां बनाने की परंपरा में सर्वप्रथम गंगा एवं यमुना पवित्र नदियों की मूर्तियों का अंकन गु q 


से ज्ञात होता है एवं इनकी पहचान हेतु गंगा का वाहन मकर एवं यमुना का वाहन कच्छप बनाया गया है। E 
अंकन मंदिरों के द्वार स्तंभों में à रूप किया जाने लगा । स्थापत्य कला में विद्वान पर्सी m E 
है कि बौद्ध तोरणों की शोभा यक्षियो को ही ब्राह्मण मान्यताओं के अनुरूप स्थानांतरित करके e. 


f देवियों के रूप में गुप मंदिरों में स्थापित कर दिया गया I 
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मंदिर शिल्प के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल से शिल्पकार मंदिर में नदी देवी गंगा-युमना का अंकन करते 
थे । उदयगिरि से प्राप्त गुप्तकालीन मंदिर में प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग में दाँयी ओर गंगा तथा बॉयी ओर यमुनादेवी का अंकन 
किया गया है | कालान्तर में शिल्पकारो ने नदी - देवियों का अंकन द्वार - शाखा के नीचे के भाग में करना प्रारंभ कर 
kai 

कला में नदी देवियों का अंकन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के विवरण के अनुसार हुआ है जिसमें इनको सशरीर वाहन एवं | | 
पूर्ण कुंभ के साथ तथा एक कुंचित जानु सहित मूल्याकित करने का निर्देश है - 


' सरिता सशीराणां वाहनाम्यि प्रदर्शयेत | 


पूर्ण कुम्भकराः कार्य स्तंभा नमित जानवः 112 


प्राचीन छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के शासकों ने भी अपने मंदिरों के निर्माण में इन नदी -देवियों 


की मूर्तियों बनवाई है । 
तालाग्राम में मंदिरों के प्राप्त भम्नावशेषों से नदी - देवी गंगा - यमुना की प्रतिमा प्राप्त होती है | गुप्तकाल के प्रारंभ में 


मंदिर के द्वारस्तंभो पर नदी-देवियों गंगा - यमुना का अंकन प्रारंभ हो चुका था | देवरानी मंदिर में गंगा - यमुना का अंकन 


अर्ड-मण्डप के ऊपरी भाग में किया गया है । प्राप्त प्रतिमा स्थानक एवं द्विभंग मुद्रा में है । गुप्तकालीन मंदिरों में मुख्य द्वार के 


दाये - बॉए मकर वाहिनी गंगा तथा कच्छपवाहिनी यमुना का अंकन स्तंभो के निचले भाग पर है । तालाग्राम में भी देवरानी ; er: 


मंदिर के मुख्य द्वार के दॉए - बॉए स्तंभों पर गंगा - यमुना का अंकन किया गया है | : 
गंगा देवी के वाहन मकर भी निर्मित है तथा नदी देवी यमुना का वाहन कच्छ भी बनाया गया है । समस्त प्रतिम 


लाल बलुए प्रस्तर से निर्मित है |" 


सप्षमातृकाएँ 


का 


जिस समय शिव अन्धकासुर से युद्ध कर रहे थे उस समय अन्थकासुर के शरीर से जितनी रक्त की बुन्दै गिरी 


नवीन अन्धाकसुर उत्पन्न हो जाते | उस समय शिव ने घबरा कर अपनी शक्ति छोड़ी । इसके साथ ही साथ ब्रह्मा 


स्कन्द, इन्द्र , यम आदि देवों ने भी अपनी शक्ति छोड़ी । ये सभी शक्तया सप्तमातृकाओं के नाम से प्ररि 
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मातृकाओ की संख्या सात है परन्तु कुछ ग्रंथों में आठ तथा कुछ में आठ से अधिक मातृकाओं का उल्लेख है | 

प्रायः सप्त मातृकाओ का अंकन मंदिरों के सिरदल में एक शिलापट्ट में किया जाता था , परन्तु कुछ स्वतन्त्र मातृकाओं 
का निर्माण करने की परम्परा भी रही | 12° 

तालागाँव में स्थित देवरानी मंदिर में सप्तमातृकाओं में से ब्राह्मणी व वैष्णवीं की स्वतन्त्र प्रतिमाएं प्राप्त हुई है | बहुत 


संभव है कि अन्य मातृकाओं की प्रतिमा भी निर्मित हुई होगी लेकिन समयानुसार वे या तो नष्ट हुई होगी अथवा मंदिर के पास 
पृथ्वी के अन्दर दबी होगी । 7 
व्यन्तर देवता 

देवों एवं देवियों के साथ - साथ कुछ ऐसी शक्तियों की सत्ता भी हिन्दु धर्म में स्वीकार की गई है जो देवत्व की सीमा 
तक तो नहीं पहुची है किन्तु फिर भी उनका अपना पृथक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है । ऐसी शक्तियों की भी देवत्व की सीमा के 


अन्तर्गत गणना हुई है। वे व्यन्तर देवताओं के नाम से प्रसिद्ध है । '* 
राव महोदय ने इन शक्तियों को डेमी गार्डस अर्थात्‌ अर्धदेव नाम प्रदान किया है और इनके अन्तर्गत 


| 129 


वसु,नाग,साध्य,असुर,अप्सरा,पिशाच , वेताल , पितृ,क्रषि-मुनि, गन्धर्व तथा मरूद्गण को माना है 


विष्णु पुराण में इन्हें देवयोनिया माना गया है और आठ प्रकार की देवयोनियों में सिद्ध , गुह्मक,गन्धर्व , 


यक्ष,राक्षस,सर्प,विद्याघर, पिशाच आदि की गणना की गई है - 


सिद्ध गुह्यक गन्धर्व यक्ष राक्षस TAT | 


[130 


विद्याधरा पिशाचाश्च निर्दिष्ट देवयोनयः । 
यक्ष 


— 


क्रगवेद में यक्ष पूजा के विषय में अनेक स्थान पर उल्लेख हुआ है । मित्र और वरूण देव को यक्षो के प्रभाव 


रहने की प्रार्थना की गई है ia 


आवश्यकता भी अध्यक्ष बतलाया गया है > और अग्नि 
कता ना हो । 122 एक स्थान पर अभि को यक्षों का भी अध्यक्ष = 
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के लिए मना किया गया है जहा यक्षों को पूजने वाले व्यक्ति रहते हों 1 यक्षों को मरूतों से भी सुन्दर बताया गया al", 
अथर्ववेद में इनके लिए ' इतर - जना ' '** विशेषण प्रयुक्त हुआ है । पिप्पनाद ने अथर्ववेद पर लिखी हुई टीका में इन्हें 
पुण्यजनाः कहा है | इस समय यक्षों का महत्व बढ़ गया | राज्य के सभी प्रमुख यक्ष देवों को सम्मान प्रदान करते आते थे।'?* 
इनकी पुरी को ब्रह्मपुरी नाम देकर अपराजित कहा-गया है ।'*गोमिल ० और द्राह्ययन'*' ग्रहासुत्रो में यक्ष के नेत्र | 
प्रिय तथा सुन्दर बतलाये गये है | कुछ ग्रह्मसुत्रो में भूतों के मध्य में यक्षों की गणना हुई है । fre कला के अन्तर्गत यक्षो f | 
की अनेक सुन्दर प्रतिमाएँ होती है । 


तालाग्राम में मंदिर परिसर में यक्षों की भभित yhdet रखी हुई है । यहाँ से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा भारतीय कला का 
उत्कृष्ट उदाहरण है । प्रतिमा की सबसे बडी विशेषता है अंगों का सन्तुलन । सभी अंग बडी सुन्दरता से बनाए गए हैं | यद्यपि 


प्रतिमा भग्नित अवस्था में है पर प्रतिमा के बाह्य संरचना से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिर पर उष्णीय है एवं शरीर बडे 


आकृति का है | 143 
नागी प्रतिमा 
प्राचीनकाल से नागी की उपासना या पूजा प्रचलित थी । हिन्दु धर्म मे नागों की उपासना दो रूपों में की जाती थी - 


1. प्रमुख देव के रूप में 2. पार्श्वदेव के रूप में 


प्राचीन ग्रन्थों में भी नाग उपासना का उल्लेख प्राप्त होता है । नाग - नागी की दो स्वरूपों à प्रतिमाएँ प्राप्त होती है | 


1. मानवाकार 2 स्वाभाविक नाग एव सर्प 


२ प्रतिमा विज्ञान के अनुसार प्रतिमा के सिर के ऊपर फन शोभित होना चाहिये । देवो के समान प्रतिमा का 


144 
| 


चाहिये तथा सम्पूर्ण शरीर आभूषणो से सुसज्जित होना चाहिये 


तालाग्राम में प्राप्त प्रतिमा आसनस्थ मुद्रा में है । प्रतिमा के ऊपर फणों का अंकन दृष्टव्य है । प्रतिमा का वे 


उत्तम प्रकार है । प्रतिमा आभूषण धारण किए हुए हैं ।'* 
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अप्सरा 


— 


अथर्ववेद में गन्धर्वो के साथ अप्सराओ का भी वर्णन हुआहै । सोम इनके राजा हैं | शत्‌पथ ब्राह्मण में इन्हें हंसनी के 
रूप में प्रदर्शित किया गया है जो पानी में तैरती रहती है । रामायण में कहा गया है कि अप्सराएँ देवो के प्रत्येक प्रसन्नता के 
अवसर पर गन्धर्वो के साथ नृत्यादि करती हैं और प्रत्येक कार्य में देवों की सहायता करती हैं । महाभारत में अप्सराएँ ईन्द्र की i 
aer सेविकाएँ देवारण्यविहारिणी देवपुत्रियाँ कही गयी हैं । वे अपने सौंदर्य से तथा नृत्य से तपस्वियों की तपस्या भंग कर 


इन्द्र की रक्षा करती हैं। 
विष्णुधर्मोत्तर इन्हें श्वत वर्ण वाली सुन्दरी कहकर इन्हें देवयोषा शब्द का सम्बोधन करता है - 
आवाहायेष्यामि तथैवात्सरसः शुभाः 
समायान्तु महाभागा देवयोषा समोज्चलाः | 


अप्सरा अत्यन्त्‌ पवित्र मानी जाती & | भगवान ने स्वंय कहा है कि à गन्धर्वो से विश्वासु और अप्सराओं में ब्रह्मजी के दरबार 


की अप्सरा पूर्वचिति प्रसिद्ध हैं | ५ 
अप्सराओं की प्रतिमाएँ तो प्रतिमा कला की प्राण हैं । तालाग्राम के मंदिरों के पत्थरों À उत्कीर्ण अप्सणाओं की 


प्रतिमाएँ यत्र-तत्र सर्वत्र दृष्टिगत होती है । “” शिल्पकार को अप्सरा की प्रतिमा निर्माण करते समय मुखमुद्रा एवं भाव भंगिमा 


पर विशेष ध्यान दिया है । सम्पूर्ण शरीर विशेष प्रकार के वस्त्राभूषण से सुसजित है । प्रतिमा निर्माण करते समय कलाकारने | 


सौन्दर्य प्रदर्शन का विशेष ध्यान रखा है। '“° 


तालाग्राम में अप्सराओं की अनेक प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं । प्रतिमा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रतिमा £ 


कलाकार ने शास्त्र में वर्णित विधान्‌ के अनुसार प्रतिमा का निर्माण किया है । प्रतिमा स्थानक मुद्रा में है । प्र 


मुद्रा एवं भाव-भंगिमाएँ अत्यन्त आकर्षक है ऐसा उसकी शारीरिक संरचना देखकर अनुमान = 
प्रवेश द्वार के दॉए-बॉए उत्कीर्ण है | सम्पूर्ण शर्र 


लगा सकते À | 


मुख भाग भभित है । प्रतिमाएँ देवरानी मंदिर के मुख्य प्र 


आभूषणों से सुसज्जित | प्रतिमा के केश कई भागों में विभक्त कर गुँथे हुए हैं e 
प्रदर्शित करता है । शरीर अंगडाई की मुद्रा के कारण तिरछा 


| वक्ष का उभार विशेष 


हा निर्माण वास्तुकार के शिल्पज्ञान को ; 
स्वाभाविक प्रतीत होता à 1 
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तालाग्राम की कला का भारतीय कला मे स्थान 
प्राचीन काल से भारतीय जनमानस धर्म तथा उस पर आधारित परम्पराओ का उपासक रहा है । यही कारण है कि 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिर्वतन न होने पर उस क्षेत्र के धार्मिक जन-जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | ऐतिहासिक 
घटनाओ के तारतम्य में समय - समय पर सत्ता परिर्वतन होता रहा, विभिन्न राजवंशों ने सत्ता के सुख का उपयोग किया , साथ 


ही साथ अपनी धार्मिक आस्थाओ का प्रचार भी किया, परन्तु इसका प्रभाव जन मानस पर नहीं | जिसके परिणामस्वरूप 


u 
r 
u 
$ 
u 


विभिन्न धर्मो की स्थापना क्षेत्रों में होती रही परन्तु सामाजिक एवं धार्मिक सरंचना का प्रभाव लोक जीवन की एक विधा ही 


बनकर रह गयी | धर्म उसे प्रभावित करने में कहा तक सफल हुआ ,यह एक अनछुआ प्रश्‍न है | परन्तु यह सत्य है कि 
तालागाँव में शैव धर्म के प्रमाण प्राप्त होते हैं । छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शिव की उपासना प्राचीन काल से प्रचलित रही है | शिव 
को अराध्य देव मानकर उनकी प्रतिमा और लिंग की स्थापना न केवल भव्य देवालयो में देखी जा सकती है अपितु छोटे - 
छाटे स्थानों में चबुतरे बनाकर लिंग स्थापना के साथ पूजा -अर्चना करना जनमानस का कार्य था | "० 
यही कारण है कि अनेक राजवंश स्वयं शैव उपासक कहलाने में गौरव का अनुभव करते थे । कलचरि कालीन 
शासकों के शासनकाल में इस क्षेत्र में व्यापक प्रचार - प्रसार हुआ | जिसके स्वरूप आज भी अनेक मंदिर अवशेषों के रूप 
में प्राप्त होते हैं । आज भारतीय इतिहास में जब शैव मंदिरों की स्थापना अथवा अध्ययन का प्रश्‍न आता है तो छत्तीसगढ़ की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | प्राचीनकाल में अवतारवाद पर जनमानस की आस्था थी । यद्यपि शिल्पकारों ने विभिन्न 
देवप्रतिमाओं का निर्माण किया तथा जनमानस ने इन प्रतिमाओं को मंदिरों में आस्थापूर्वक प्रतिष्ठित भी किया । संभवतः E J 
इसका कारण कठिन तपस्या एवं नियम है । इस प्रकार छत्तीसगढ़ में देव उपासना अपना स्थान बना चुका था अर्थात्‌ देव पूजा ; 
ही सर्वत्र व्याप्त थी । यदि विविधता में एकता का अध्ययन करना है तो इस क्षेत्र में करना चाहिए । यहीँ पर विभिन्न सम 
के निवासी निवास करते हैं लेकिन उनमें सामंजस्य की कमी नहीं थी । सभी धर्मो की अच्छाइयों का जनमानस स 
करता है। 1 यद्यपि , छत्तीसगढ़ में अनेक पुरातात्विकस्थल है किन्तु बिलासपुर संभाग के अन्तर्गत तालागॉव का 
विशेष महत्व रहा है । यहाँ से प्राप्त कलाकृतियौ भारतीय कला-शिल्प में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । यहाँ की 
गुप्तकला का प्रतिनिधित्व करती है । यहाँ की कला के विकास में शिल्पकार ने अपनी कारीगरी की उत्कृष्टता र 
का भरसक प्रयास किया है । बलुए प्रस्तर से निर्मित यहं के प्रसिद्ध मंदिर ( देवरानी - जेठानी ) अपनी 
= उत्कृष्ट अलंकरण हेतु सुविख्यात्‌ है तथा भारतीय कला में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है | यहाँ 


Be: 
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एवं सर्वविमएनानि गोपुरावीनि दा Ad: । 
सन्रेहरत्र कुर्यान्‌ नानाच्त्रैदिचित्रितम्‌ ॥ 


समरण्ङ्गण- सूत्रधार 


इस प्रवचन से वास्तु - कला एक यान्त्रिक - कला न रहकर मनोरम-कला के रूप में | 
उद्भावित की गई है । यह काव्य-कला , संगीत-कला , नृत्य-कला , नाट्यकला के समान एक _ E 


Ja E 


मनोरमकला है | sä 


L < 
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“छत्तीसगढ़ में स्थित तालागांव का शिल्प वैशिष्ट्य एवं उसका वास्तुशास्त्रीय विवेचन 
- एक ऐतिहासिक अध्ययन ' 


षष्ठम अध्याय 


वास्तुशास्त्र का परिचय , अर्थ एवं परिभाषा , महत्व ,वास्तु का Jalla व स्वरूप, 
वास्तुपुरूष , वास्तुपुरूष मंडल, वास्तु एवं वैदिक साहित्य , धार्मिक वास्तु 
वास्तुशास्रीय आधार पर तालागाव के मंदिर का अध्ययन 
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वास्तुशास्त्र का परिचय ( उद्भव , विकास और महत्ता ) 


वास्तुशास्न क्या है? 


“ समस्त ज्ञान के पार्श्व में सृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था - दूजे से अन्योन्याश्रित i 
हैं। इस व्यवस्था को दृष्टिगत करें तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इसकी (सृष्टि ) व्यवस्था को समझकर अपना 
जीवन इसके अनुरूप व्यवस्थित करें । ” मनुष्य प्राणियों में सर्वोपरि होने के कारण सृष्टि के नियमों को बॉधने का प्रयास 
करता है अर्थात वह प्रकृति को जीतना चाहता है | यह चाहत पाश्‍चात्य दृष्टि à परिपुरित € 1 इसको भारतीय परपंरा À 
आसुरी प्रवृति कहा गया है । कहने का तात्पर्य यही है कि पाश्चात्य विकास भोगवादी और विनाशकारी है जबकि इसके 
विपरीत भारतीय दर्शन सभी ज्ञान के पीछे आत्मविश्वास की बात करता है | वास्तु शब्द ' वस्तु से बना हैं । वस्तु का 
व्यूत्पत्तिपक अर्थहै “जो है '' या “ जिसकी सत्ता है वही वास्तु है । वास्तु से संबंधित शास्त्र ही वास्तुशास्त्र | 

वास्तु शब्द से पृथ्वी , भवन , वाहन और पलंग इन चारों वस्तुओं का बोध होता है । वास्तुशास्त्र के अंतर्गत सम्पूर्ण 
देश व नगरों के निर्माण की योजना से लेकर छोटे - छोटे भवनों और उनमें रखे जाने वाले फर्नीचर और वाहन निर्माण तक की 


योजना आ जाती है ।' 


वैदिक युग मे सबसे महान वास्तुशाखी थे भगवान विश्वकर्मा | उन्हीं के निर्देश से निर्माण कार्य सम्पन्न होते थे |. 


विश्‍वकर्मा हजारों वास्तुओं के निर्माता हैं । वे देव प्रतिमाओं के स्वरूप प्रदाता है , परिधानों एवं 


आभूषणों के ज्ञाता हैं, 


रूप में पूजित हैं । वे हाथों से शिल्प निर्माण करते I” 

प्राचीनकाल से वास्तु - कला का मनुष्य से घनिष्ठ संबंध 
शिलागृह में निवास करता था । इन निवास स्थलों को सुसज्जित करने के लिए 
भित चित्रों के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। आवासों के अध्ययन से ज्ञात होता है 


& 


रहा है । प्रारंभिक काल में मनुष्य गुफा , गि 
वो दीवारों पर चित्रो का : 
कि आदिमानव 


angotri Gyaan Kosha 
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गिरि, शिलाओं तथा कन्दराओं में काट - Se करके निवास योग्य बनाया था । प्राप्त अवशेषों से वास्तुपरक 
विद्याओ की जानकारी प्राप्त होती है । यह वास्तुकला का प्रारंभिक स्वरूप À | 

वस्तु से ' वास्तु ' शब्द की उत्पत्ति हुई । वास्तव में वास्तुकला अत्यंत व्यापक खं विशूद है । वास्तुकार मानव की 
आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके अपनी कला के महत्व को प्रतिपादित करता है। आदि मानव ने अपनी आवश्यकतानुसार 
खं ज्ञान के अनुसार अपने आवासों का निर्माण था । मानव प्रारंभ से ही धर्म , अर्थ , काम एवं मोक्ष के प्रति सजग था | 


इसी कारण अब उसे पूजा अर्चना के लिए भी अलग से भवन निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई | इसे उसने मंदिर 


का नाम दिया | अध्ययन से प्रतीत होता है कि जहा भारतीय कला एक ओर धार्मिक संस्कारों से अनुप्राणित है „adt दूसरी 
ओर आनन्द तथा सौन्दर्य के तत्वों से परिपूर्ण है । जहा देवता के वास्तुकार 'विश्वकर्मा' थे ,वहीं असुरो के वास्तुकार 
'प्रय' थे। प्राचीनकाल में वास्तुकला का अपना महत्व था | इसी कारण वास्तुकला से संबंधित अनेक प्रकार के ग्रन्थो की 
रचना की गयी थी । प्राचीनकाल में ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं था जिसमें वास्तुकला का उल्लेख न किया गया था | वैदिक साहित्य 
, रामायण , महाभारत , अष्टाध्यायी , अर्थशास्त्र , बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों , आगम ग्रन्थ, पुराण एवं वृहतसंहिता आदि इसके 
उदाहरण हैं | प्राचीनकाल से उत्तर तथा दक्षिण वास्तुकला में परिवर्तन प्राप्त होता रहा है। यही कारण है कि उत्तरी तथा 
दक्षिणी वास्तु शास्रों की रचना अलग - अलग प्राप्त होती गई P 
जहाँ उत्तरी वास्तुकला की परम्परा में वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ सुत्रधार मण्डन , विश्वकर्मा प्रकाश,समराङ्गण सुत्रधार वास्तु 


रत्नावली आदि है | वहीं दक्षिणी वास्तु परंपरा के ग्रन्थों में विश्वकर्मा शिल्प , मयमत ,मानसार , काश्यप शिल्प , अगस्त | 


सकलाधिकार , शिल्प संग्रह Arena तथा चित्रलक्षण RE | वास्तुशास्त्र के अनेक ग्रन्थों की रचना की गयी, जि 


ज्ञान को देखा जा सकता है | प्राचीन भारत में स्थापत्य तकनीकी का विकास हुआ था 1* 


दशक में बिना किसी शक्ति केन्द्र की प्रेरणा के भारत की प्राचीन विद्या “वास्तुशास्त्र” का पुनरोदय स्वागत 


vero. 
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वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों जैसे मानसार , मयमत्‌ , समराङ्गण सुत्रधार , वास्तुविद्या , शिल्प रत्मूम , विश्वकर्मा , 
वास्तुप्रकाश आदि की अनुक्रमाणिका पर दृष्टिपात करें एवं सुव्यवस्थित क्रम मैं देखें तो शीर्षक जैसे - भूपरीक्षा , दिगूबंध , 


वास्तुपद्‌ ,नगर रचना , द्रव्य संग्रह , शिल्पी लक्षण , वास्तुअंग ,गर्भन्यास , अधिष्ठान रचना ,स्तंभ निर्माण , प्रस्तर विधान , 


विमान निर्माण , लूपविधान रचना , प्रासाद पुरूष हमें बरबस प्रभावित करते हैं । ' 


भारतीय स्थापत्य एक विशुद्ध विज्ञान है। प्राचीन काल में इसे “स्थापत्य - de के नाम से पुकारा जाता था | भारत 


A ion id 


cos 


की भवन निर्माण कला बहुत प्राचीन काल से इस देश में विकसित हो चुकी थी और उसका अपना शास्त्र व्यवस्थित हो चुका 
था। अतः इससे पहले कि हम भारतीय वास्तुकला के धार्मिक अंगों का विश्लेषण एवं पोषण करें तो हमें पहले भारतीय 
वास्तुकला के शास्त्र की प्राचीनता पर थोड़ा सा संकेत करना आवश्यक है । भवन निवेश की प्राचीनता एवं भारतीय स्थापत्य 
की स्थापना - स्थापत्य वेद भी अति प्राचीन है | इसकी प्राचीनता का सर्वाधिक सुदृढ़ प्रमाण मत्स्य पुराण में उल्लेखित है 


जिसका वर्णन आगे किया गया है | 
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वास्तुशास्त्र का प्रथम प्रवर्तक 


विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का प्रथम प्रवर्तक एवं आचार्य माना जाता है | दक्षिण भारत में लोक प्रचलित समराङ्गण 
सूत्रधार में एक कथा उल्लेखित है जो इस प्रकार है- । 
ब्रह्मा ने सृष्टि के बाद संसार बनाने की योजना का प्रारूप बनाने के लिए सम्पूर्ण भार महाराजा पृथु को सौंप दिया था। i 


परन्तु पृथु ,राजा होने के कारण स्थापत्य कार्य कैसे करते ? अतः वे पितामह ( ब्रह्मा ) के पास पहुचे एवं वसुन्धरा पृथ्वी भी 


ब्रह्मा के पास पहुँची | दोनों की बातें सुनकर ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया और संसार के निर्माण कार्य उन्हें सौंपा | 
विश्वकर्मा ने अब तक देवपुरियों का निर्माण किया था | इसलिए उन्होंने संसार के निर्माण हेतु उन्होंने वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त 


बनाए | 


उन्होंने कहा - “ वास्तुविद्‌ को सामुद्रिक , गणित , ज्योतिष और छन्द का ज्ञान अवश्य होना चाहिये । " 


विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुविदू थे, जो बाद में भूवासियों के लिए प्रथम वास्तु प्रवर्तक बने ।' 
वास्तुशास्त्र के प्रमुख ENS उपदेशक अथवा प्रणेता माने गये हैं | इसका उल्लेख मत्स्यपुराण में किया गया है - 
भुगुरत्रिर्वशिष्ठश्व विश्वकर्मा मयस्तथा | 

नारदो नप्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरंदरः ॥ 

ब्रह्म कुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च | 

वामुदेवोऽनिरूद्धश्वं तथा शुक्रबृहस्पती ॥ 

अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्रोपदेशकाः | 

अर्थात्‌ भृगु , आत्रि , वशिष्ठ , विश्वकर्मा , मय , नारद , नम्मजित्‌ , विशालाक्ष , पुरन्दर , ब्रह्मा , कुमार , 


शौनक , गर्ग , वासुदेव , अनिरूद्ध , शुक्र तथा बृहस्पति À अष्टारह AEGIS के उपदेशक अथवा प्रेतां A | 
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मंदिर में वास्तुशास्त्र का शैक्षिक महत्व 


पदार्थ जन्म का कारण है निर्माण सामग्री तथा औपचारिक प्रादर्श का कारण है उसका शिल्प विन्यास और वास्तु 
अभियोजना । इनमें से प्रत्येक कार्य कारण अपने आप में स्वतंत्र विज्ञान है जिसका ठोस शास्त्रीय आधार है । वास्तुशास्त्र को 
स्थापत्यवेद वास्तुविद्या और शिल्पशास्त्र भी कहते हैं । शुक्रनीति शास्त्र के अनुसार - वास्तुविद्या महल , भवन , मूर्ति, 
मंदिर , नहर , तड़ाग , वाणी , कूप , उद्यान एवं अन्य स्थानों का विज्ञान 21" मानसार के रचनाकार कहते है कि वास्तुरचना 


की उपयुक्तता और औचित्य , उसकी व्यवस्था , अनुपात , एकरूपता , उसकी सुसंगति और सामंजस्यता तथा मितव्ययिता 


वास्तुशास्त्र पर निर्भर करता हैं। स्वस्थ , सुखद और शातं निवास ही वास्तुशास्त्र का उद्देश्य हैं। मानसार ( वास्तुशास्त्र की 
अप्रतिम संकलित ग्रंथ , श्रृंखला ) इसके आगे कहता है कि मानव की प्रत्येक गतिविधि उसके द्वारा घटित सभी घटनाएँ तथा 
सभी कार्यक्षेत्र और विषय उसके स्वयं के देह संघटन के समरूप समधर्मी होते है इसके आगे कहा गया है - “ यथा देह तथा 
गेह '' । 

वेदांत सुत्र के अनुसार जल , आकाश किसी पार्थिव रचना से घिर जाता है तब वह एक सजीव इकाई की तरह हो 


जाता हैं। फिर बह शरीर हो या घर उसका गुणधर्म उसके रूप आकार , दिक्‌ सामुख्य और स्थिति पर निर्भर करता है।* पृथ्वी 


के दोनों धुर्वो के बीच पृथ्वी की चुम्बकीय बलधाराएं है जो पृथ्वी एवं सुर्य के बीच गति के कारण परिवर्तित होती रहती हैं तथा 


मानव शरीर पर उसका स्पष्ट प्रभाव डालती हैं। धरती के ही विभिन्न स्थान है, जो मन पर सुक्ष्म प्रभाव डालते हैं। इन 


प्रभावों को पहचान कर उनके समुचित अनुस्थापन का नाम है - 'वास्तुशास्त्र । 
के सभी भौतिक और पराभौतिक आध्यात्मिक प्रभाव लोगों को उपलब्ध कराने की < 
द्वारा गुणात्मक महत्ता स्वयंसिद्ध है । सरल , निश्चल , याप 
प्राचीन मनुष्यों की आध्यात्मिक और पराभौतिक चे 
ध्वनि और अन्य ae 


भवन के और उसके बाहर 
है - वास्तुशास्त्र | जिसकी देवता - पद्विन्यास विचार 
के समान सम्पूर्ण प्राकृतिक आघार्तो को झेलते हुए जीने वाले उन प्राची 
बहुत अधिक थी | आज के वातानुकुलित जीवन जीने वाले मानव की तुलना में आज जो 
के प्रति संवेदन शुन्य हो गया है। वास्तुशास्त्र उसी पारंपरिक हिन्दु जीवन की प्राचीन चेतना का प्रतिबिम्ब 
जीवित है और अपने परिवेशिक भौतिक और आध्यात्मिक प्रभावों के प्रति सचेत और संवेदनशील है | 
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वास्तुविज्ञान का उल्लेख मत्स्य पुराण के अध्याय 252 “वास्तु की उत्पत्ति' नामक अध्याय में हुआ है । '° 

परमात्मा की कृति के रूप में सम्पूर्ण धरती भी हमारे पवित्र और पूज्य हैं । जब भी हम कोई मंदिर बनाते है तो वह भूमि 
और वास्तुरचना हमारा केवल उपासना स्थल नहीं होता , वह समग्र ब्रह्माण्ड का प्रतिरूप और परब्रह्म का स्वरूप हो जाता 
है | वह स्थल जहा मंदिर स्थित होता है समर्पण और साधना का स्थल हो जाता है | जहा समग्र ब्रह्माण्ड की दैवी शक्तियो 


अपने - अपने सुक्ष्म प्रतिरूपों में विद्यमान रहती हैं | ऐसी पार्थिव अथवा स्थूल रचना को सचेत के रूप में जब हम सुप्रतिष्ठित 


करते है अपनी चेतना के धरातल पर , तब वह “ वास्तु '' कहलाती हैं । 

वास्तु मंदिर रचना अभियोजना की प्राथमिकी है | वास्तु हमारी अंत :चेतना के अस्तित्व का व्यक्त प्रतिरूप है | वास्तु 
परात्पर ब्रह्मा के सुक्ष्म रूप वास्तु पुरूष की विद्यमानता का प्रमाण स्तम्भ है । '' मनुष्य इस रचना के समरूप होता है या कहें 
तो वैसे ही वास्तु रचना भी उसके रचनाकार गृहपति के समरूप होती है । इसको निर्मित और कारण यही सर्वव्यापी ब्रह्म हैं | 
कुल मिलाकर वास्तु और पुरुष हर दृष्टि से समरूप , समतुल्य और समेकित होते हैं । '? 

ऋगवेद के समय से यही के मानव की सबसे बडी जिज्ञासा भूतल से उठकर अन्तरिक्ष की ओर॒ गई अर्थात इस पार्थिव 
जगत के पीछे अथवा आगे , नीचे अथवा ऊपर और भी कोई जगत्‌ है या नहीं , इस दृश्यमान प्राकृतिक शक्तियो के 
अतिरिक्त भी कोई क्या अदृश्यमान सनातन शक्ति है या नहीं | भारतीय संस्कृति का मूलाधार देव तत्व है । इस देश काकोई 


कार्य बिना देव - कल्पना के प्रारम्भ नहीं किया जाता है | यहा का कोई भी शास्त्र बिना दैवी देन के पढ्ने योग्य नहीं बना । यहाँ | 


की कोई भी कला बिना दैवी भावना के भोग्या नहीं बनी । वहीं नृत्य à ( नटराज शिव ), संगीत में ( नाद - ब्रा 


आलेख्य में (जगन्नाथ के पट चित्र ) , वास्तु में (वास्तु बरा ) सर्वत्र ही देव भावना अनुस्यूत है । यही भारतीय y 


विशेषता है। '> 
के रूप में सदैव से प्रतिष्ठित रहा है। "° ज्यामिति को भू-मापन विज्ञान: 

लागु होता है। इसी के आधार पर वास्तु अभियोजना 
पराभौतिकी और पार्थिव 


वास्तु कृत्य धार्मिक कृत्य 
विज्ञान अंतरिक्ष के आकाश और वहाँ के पिण्डों पर भी ल 


का प्रतिरूप मानकर की जाती है। वास्तु पुरूष मंडल के तीनों शब्द ब्रह्माण्डीय, 


भवन या मंदिर की अभियोजना करता है। 


समेकित कर धरापटल पर किसी 
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ee सर्वकारणभूतः ger” - अर्थात्‌ प्रजापति ही वस्तुतः वास्तु पुरुष मंडल है | यह ब्रह्मण्डीय विचार सिद्धान्तः हैं। 
जिस पर वास्तु पुरुष मंडल रचना आधारित है । वास्तु पुरूष उसी सर्वव्यापी वैश्विक चेतना का प्रतिरूप है जिससे सब कुछ 
बनता है और उसी में फिर लय हो जाता हैं। व्यक्त और अव्यक्त साकार और निराकार सब कुछ वही एक ब्रह्म है | “ 
मुंडकोपनिषद में कहा है - 
“feng भगर्वो,विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ” 


अर्थात्‌ उस एक ब्रह्म को जान लेने से उन सबका ज्ञान अपने आप हो जाता है जो इस विश्व में है और नहीं है। '* 


बार - बार प्रयोग और परिणाम की विधि से वास्तु - शास्त्र की शब्दावली और उसमें अंतर्निहीत दृष्टि को नहीं समझा जा 


सकता । वास्तु रचना विज्ञान की भाषा में वास्तु शास्त्र दैवी सत्य का अनुवाद है 
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वास्तु पुरुष 


वास्तु पुरुष का महत्व भवन निर्माण में है और इसे विभिन्न प्रकार से परिकल्पित किया जाता & | 
वास्तु पुरुष की उत्पत्ति एवं परिचय :- 

त्रेता युग À एक महाभूत हुआ जिसने अपने सुत्त शरीर में समस्त भुवन को आच्छादित कर लिया । उसे देखकर इन्द्र 
और सभी देवता भयभीत होकर ब्रहाजी के पास गए और उनसे बोले - “ प्रभू हम सब महाभूत से भयभीत हैं, आप बताएँ हम 


सब कहाँ जाएँ ।'' उनकी बात सुनकर ब्रहाजी ने कहा - “ हे देवगण | भय मत करो | इस महाबली महाभूत को पकड़कर i 


भूमि पर अधोमुख ( मूँह के बल ) गिरा दो और निर्भय हो जाओ ।'' ब्रह्मजी के कहने पर सभी देवताओं ने उस प्राणी को 
पकंडा और अधोमुख करके पृथ्वी पर गिरा दिया | ब्रह्माजी ने इस महाभूत को वास्तु पुरुष की संज्ञा दी | 
एक दिन भाद्रपद मास को कृष्णपक्ष, तृतीया तिथि , दिन शनिवार , कृतिका नक्षत्र , व्यतीपात योग व विशिष्टीकरण 


व कुलिक मुहुर्त में जन्मा महाभूत रूपी वास्तु पुरुष भयंकर शब्द करता हुआ ब्रह्माजी के पास TGA और बोला - ' हे प्रभु! 


आपने इस सम्पूर्ण चराचर जगत की रचना की है पर मुझ निरपराध को देवगण अत्यन्त पीड़ा देते € । मेरा भी कुछ सोचें | 


पूर्वमासीन्महद्‌ भूत सर्वभूतभयङ्करम्‌ | 

तददेवैर्निहितं भूमौ स वास्तु-पुरुषः स्मृतः ॥ | 
उसकी बात सुनकर ब्रह्मजी ने कहा - “जो ग्राम , नगर , दुर्ग , शहर , भवन , जलाशय , धारा एवं किसी भी निर्माण 
कार्य में तुम्हारा पूजन नहीं करेगा वह दरिद्रता और मृत्यु को प्राप्त होगा | उसे अनेक बाधाओं का सामना करना प 


तुम्हारा आहार होगा '' ऐसा कहकर ब्रह्मजी अंतर्ध्यान्‌ हो गए । 3 
वास्तु पुरूष को जब देवताओ ने अधोमुख रूप से गिराया तब उसका सर ईशान (उ.पू.) कोण में एवं 


दक्षिण-पश्चिम ) कोण में थे । वास्तु पुरूष भवन पर शयन करते हैं और सदैव 


के शरीर में देवों का स्थापना की जाती है। पूजा के समय वास्तु पुरूष की उत्तान देह का स्मरण करना चा 


भूमि पर वास करते हैं अध 
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वास्तु पुरूष मण्डल 


पृथ्वी पर वास्तु रचना ब्रह्मण्डीय रचना का सुक्ष्मरूप है | हमारे प्राचीन आगम्‌ ग्रंथ “ पौष्कर संहिता ' में वास्तु पुरुष 
को ब्रह्मण्ड पुरुष का सुक्ष्म प्रतिरूप स्वीकार किया गया है। स्पष्ट है कि ब्रह्माण्ड रचना का सुक्ष्म ढाँचा वास्तु रचना के लिए 
प्रयुक्त होगा वास्तु पुरुष मण्डल (agi) वास्तुविदों की एक संकेन्द्रित त्रिआयामी रचना सुत्र की कल्पना की है जिसमें 
स्वयं को त्रिआयामी वास्तुरचना के रूप में प्रकट करने की बीज रूप असीम क्षमता & | 


आगम्‌ ग्रंथों पुराणों ,शिल्प,ग्रंथों एवं ज्योतिषग्रंथो में भारत का पारम्परिक वास्तुशास्त्र कुछ पाठभेदों में वर्णित हैं | 


परंतु अखिल भारतीय परिदृश्य में वास्तुशास्त्र था। वास्तुदेवता पद्विन्यास का रेखाचित्रिय प्रदर्शन सर्वत्र एक समान ही है | 
इसलिए वास्तु अभियोजना को व्यक्त करने के लिए सभी शिल्प शास्त्रों के ग्रंथ वास्तु पुरुष मंडल के रेखागणितीय 
| 18 


अभिव्यक्ति तथा पद्विन्यास यानी उनकी शारीरिकी पर एक से अधिक अध्याय लिखे € 
ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में हमारे कुछ पौराणिक dail को वैदिक काल में देखना होगा जहाँ आज के शास्त्रीय और 


प्रचलित शब्दों के मूल उत्पत्ति के संदर्भ प्राप्त हाते हैं। “ 
वस्तुतः पृथ्वी को सुव्यवस्थित, सुविधापूर्ण और रहने 
रूपाकारों को मूर्त किया गया है | इसका संबंध वास्तु से है । वास्तुदेवता ही वापुम 


लायक सुन्दर बनाने की विकास प्रक्रिया में इन सभी e 
1” के रूप में पौराणिक कथाओं में उद्धत _ x 


हुए हैं। 
पदूविन्यास चौकोर रेखाचित्रो में उनके रूपाकृति को उकेर कर किया जाता 


वास्तुपुरूष का शारीरिक m 
चहुँमुखी दिशा के चौकोर क्षेत्र में उनका सिर ईशान में , दोनों मुडे हुए घुटने वायव्य में और आग्नेय ण में तथा दो 
| क्रमांक -2 ) में प्रदर्शित हैं । चौकोर क्षेत्र के विभिन्न | 


पंजे मिले हुए नैक्रत्य कोण में होते हैं - जैसे ( आरेख 
देवताओं की संख्या 45 है जबकि चौखानों की संख्या बहुत कुछ भिन्न होती है | 2 
क हिता का अध योगदान यह है कि बह को ARTS हटा बह कोर! 


पर कमलाकार सजावटी आकारं में स्थित कर दिया | 
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“ यत्पिण्डे तत्ब्रह्माण्डे '' की उक्ति के अनुसार वास्तुमंडल रचना का सुक्ष्म ब्रह्मण्डीय रचना के रूप में प्रतिबिम्बित 
किया है। यह वर्णन पौष्कर संहिता के अध्याय 3 के 458 वे मंत्र में दिया है। '”राजा भोज कृत समराङ्गण सुत्रधार नामक 
वास्तुशास्त्र के प्रामाणिक महाग्रंथ में वास्तुपुरूष मंडल को विभिन्न आकार - प्रकार के रेखाचित्रों से रूपांकित किया है | 
साथ ही यह भी सिद्ध किया है कि वही एक वास्तुपुरूष अनेको नाम और रूप से विद्यमान रहते हुए भी सबका समेकित वह 


एकही है। 
C एकमेव पुमनिप बहुधा संव्यवस्थितः ` 


स.सु. 13.21 
इसलिए वास्तुपुरूष मंडल का सिद्धांत सार्वदेशिक और सर्वकालिक एक समान ही है। इस शास्त्र के प्रमुख स्त्रोत ग्रंथ 
है- वृहतसंहिता ( वराहमिहिर ) मत्स्य पुराण , पौष्कर संहिता , समराङ्गणसुत्रधार ( राजा भोजकृत ) , मयमत्‌ तथा मानसार 
( रूपमडंनम्‌ ) जिनका तुलनात्मक विवेचन इस में किया गया हैं । शुक्र वास्तुशिल्प तथा आगम परम्पराओं को अविछिन्न 


रखने वाले दो प्रमुख ग्रंथ वृहतसंहिता और dem संहिता है।” 
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पौष्कर और वृहतसहिता में वार्तुपुखष मंडल 


अपनी पुस्तक “' द हिन्दु टेम्पल्स N स्टेला क्रेमरिश्व ने विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त “ वापुमं '' का विशिष्ट वर्णन किया 
हैं । वे वृहतसंहिता को छठवीं शती ई.पू. का मानती हैं एवं पौष्पकर संहिता को ईसा की चौथी शती का ग्रंथ मानती हैं | 
जबकि तीन प्रमुख आगम्‌ ग्रंथों में यह ग्रंथ वराहमिहिर से बहुत पुराना है | हिन्दु वास्तुविज्ञान में वास्तुपुरुष की परिकल्पना 
सर्वप्रथम वैदिक स्त्रोत सूत्रों में अभिपूजा और बलि के सन्दर्भ में की गई | वास्तुपुरूष के उद्भव की कथा विभिन्न प्राप्त ग्रंथों 
में कुछ भिन्नता के साथ वर्णित हैं । वास्तुपूजा के मंत्रों से स्पष्ट है कि मंडल स्थित पाददेवताओं को आकाशीय ग्रहों और 


नक्षत्र तथा तारामंडल के प्रतिनिधि देवताओं के रूप में आह्वान , वंदन और पूजन किया जाता है। 

प्रत्येक पुराण , आगम में वर्णित वास्तु पुरूष मंडल अपने अपने तरीके से अपना महत्व प्रतिपादित करते हैं | संभवतः 
स्थान भेद , कालभेद के कारण इनमें देवता पद्विन्यास भी भिन्न - भिन्न है। एक बात सर्वनिष्ठ है कि वास्तुदेवता या 
वास्तुपुरूष सर्वव्यापी ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। *' वास्तु की उत्पति के संबंध में मत्स्य पुराण के 252वें अध्याय में वर्णन किया 
गया है। 

मत्स्य रूपधारी भगवान ने संक्षेप में मनु के लिए जिस उत्तम वास्तु विज्ञान का उपदेश दिया था वह इस प्रकार है - 


प्राचीन काल में अन्धक के वध के भीषण अवसर पर जब शिवजी ने विकराल रूप धारण किया था तब उनके ललाट प्रदेश | 


प्राईभाव हुआ था | उत्पन्न होते ही वह सातों द्वीप समेत समस्त वसुन्धरा तथा आकाश को लीलने की भाति उद्यत हुआ m 
पृथ्वी पर गिरे हुए अन्धक के रक्त बुन्दों का पान कर गया उस विकराल प्राणी ने अन्धक के युद्ध में पृथ्वीतल पर गिरे 
समस्त रक्त का पान किया और जब पान करने पर भी संतुष्ट नहीं हो सका तो सदाशिव भगवान के सम्मुख घोर त 
लगा । कुछ दिनों बाद भैरव ने संतुष्ट होकर कहा - “ हे निष्पाप ! तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे माग लो | 
` देवदेवेश ! मै यह चाहता हूँ कि तीनों लोकों को ग्रस लेने की सामर्थ्य मुझमें आ जाए । त्रिशुलधारी शिव 
“ऐसा ही होगा' ja 


v 
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ऐसा कहने के उपरान्त वह विचित्र प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग,सम्पूर्ण भूमण्डल एवं आकाश को छेंकते हुए 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब उसने भयभीत चित्त देवताओं , ब्रह्म , शिव तथा समस्त दानव , दैत्य एवं राक्षसों के ऊपर चढ़कर 
चारों ओर से उसे रोक लिया । जो लोग उसे जहा पर आक्रान्त किए बैठे थे वे वहीं बने रह गए । सभी देवताओं का निवास 
होने के कारण वह 'वास्तु' नाम से पुकारा गया । इस प्रकार रोके गए उस विचित्र प्राणी ने सभी देवताओं से निवेदन 
किया - ' हे समस्त देवगण ! मेरे ऊपर आप लोग प्रसन्न हों । आप लोगों से निश्चित किया गया मैं भला नीचे मुख किए हुए | 
किस प्रकार अवस्थित रह सकूँगा | उसके इस निवेदन पर ब्रह्मदि देवताओं ने कहा कि - “ वास्तु के प्रसंग में जो बाते दी | 


जाएगी , वैश्वदेव के अन्त में जो आहार चढ़ाया जाएगा वह निश्चय ही तुम्हारा होगा | वास्तु की शान्ति के लिए जो यज्ञ होगा 


वह भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा । यज्ञोत्सव के प्रारंभ में दी हुई बलि भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा 1 
ब्रह्मादि देवताओं के ऐसा कहने पर वह वास्तु नामंक प्राणी संतुष्ट एवं हर्षित हुआ । तभी से लोक में शान्ति के लिए 


वास्तु यज्ञ का प्रचलन हुआ À 
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वास्तु और वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य 


भारतीय साहित्य में ऋगवेद सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ है | उसमें स्थापत्य या वास्तु संबंधी अनेक उल्लेख मिलते हैं 
उनसे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी के पूर्व भारतीयों को वास्तुशास्त्र का ज्ञान था | चारों वेदों तथा परवर्ती वैदिक 
साहित्य में ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जो स्थापत्य व वास्तु के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हैं । “ 

ऋगवेद मे 7वें मण्डल में मैत्रावरूणि ऋषि वास्तोष्पति देवता का आहवान करते हुए कहते हैं - हे वास्तोष्पते ! 
आप हमें जगाए । हमारे घर में पुत्र , पौत्र आदि द्विपदों गौ ,अश्व आदि चतुष्पदो का निरोग एवं सुखी करें । जो धन आपसे 


मागे वह हमें प्रदान करें । हे वास्तोष्पते देवता ! आप हमारे कल्याणकारी धन का विस्तार करें 1 


इसी प्रकार वास्तु का उल्लेख अथर्ववेद संहिता भाग 1 के काण्ड - 3 में , सुक्त 12 में इस प्रकार हुआ है - 

इस सुक्त के ब्रह्मा ( रचयिता ) है तथा देवता ' शाला wa ' वास्तोष्पति ' है शाला के निर्माण , निर्वाह , साधनों तथा 
उपयोग आदि का उल्लेख इस सुक्त में है शाला के अर्थ व्यापक प्रतीत होता है - निवास के भवन , यज्ञशाला, जीव 
आवासं देहं ' विश्व आवास के संदर्भ Ä मंत्राथों को समझा जा सकता है। मंत्रार्थ सामान्य शाला , यज्ञशाला के संदर्भ में ही 
किए गए | 

अथर्ववेद के 12वें सुक्त के प्रथम श्लोक में वास्तोष्पति देवता का आह्वान करते हुए कहा गया है कि - | 

“हम इसी स्थान पर सुदृढ शाला को बनाते हैं। यह शाला धुवदि ( सार - तत्वों ) को चिन्तन करती हुई , हमारे 
कल्याण के लिए स्थिर रहें । हे शाले ! हम सब वीर आपके चारों ओर अनिष्टों से मुक्त होकर तथा श्रेष्ठ सन्तानो से सम्पन्न 
होकर विद्यमान रहें।'' | ; 


अथर्ववेद के श्लोक 41 में भी कहा गया है - 
“निर्माण विधि को जानने वाले सवितादेव , वायुदेव , इन्द्रदेव तथा बृहस्पति इस शाला ( भवन ) को विनिर्मिः 
मरूदूगण भी जल तथा घृत के द्वारा इनका सिंचन करें । इसके बाद भगूदेवता इसे कृषि आदि क्रियाओं द्वारा 


करें |’? 26 
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श्लोक 5 में कहा गया है - 
“ शाला के वस्त्र तृष्णो के हैं तथा मन श्रेष्ठ है | सामान्यतः तृण वस्त्र सादगी के प्रतीक व श्रेष्ठ मन शुभ संकल्पो का 
द्योतक है । व्यापक अर्थो में पृथ्वी रूप शाला श्रेष्ठ मन वाली है इसलिए तृण उत्पन्न करती है ताकि प्राणियों का निर्वाह हो 
सके । '' 
श्लोक 9 में कहा गया है - E 


“ घर में रोगनाशक जल तथा अग्नि का निवास आवश्यक है | शाला के व्यापक अर्था में जीवन रस तथा अनश्वर 


ऊर्जा के सतत्‌ प्रवाह का भाव बनता है।''?' इसके अतिरिक्त वास्तु का उल्लेख मत्स्य पुराण , अग्नि पुराण , मानसार , 


समराङ्गण सुत्रधार À हुआ VI 


206 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धार्मिक वास्तु 


वास्तु या स्थापत्य को ललित कला कहा गया है | भारतीय परम्परा में वास्तु को वेदाग से समुद्रभूत कहा गया À | 
इसका विशेष सम्बन्ध ज्योतिष एवं कल्प से जोड़ा गया है | मूलतः वास्तु भवन निर्माण कला है। आदिकाल से ही मानव को 
जीवन रक्षा हेतु किसी आश्रय की आवश्यकता पड़ी । प्रारंभ में वृक्ष,शाखाएँ , पर्वत व पहाड़ की कन्दराएँ या गुफाएँ उसके | 
आश्रय बने। कालान्तर में मानव द्वारा प्राकृतिक गुफाओं के अतिरिक्त स्वतः ही पहाड़ों को काट-छौँटकर आश्रय के लिए | 


गुफाएँ बनायी जाने लगी | 


मानव सभ्यता में विकास के साथ निवास में भी परिवर्तन आया | कन्दराओं व गुफाओं को छोड़कर मानव समतल 


भूमि पर आ गया | अपने निवास के लिए उसने पत्थर , मिट्टी और घर बनाए तभी से संगठित जीवन की परम्परा आरम्भ हुई 


जिसने ग्रामों, पुरों एवं नगरों को जन्म दिया । शनैः शनैः भवन निर्माण विकसित सभ्यता का एक प्रमुख अंग बन गया | भवन 


निर्माण में भी भूचयन , मापन और संस्कार आदि तत्व भी विकसित हुए धीरे धीरे आश्रय या निवास के अतिरिक्त पूजा-पाठ 


के लिए भी भवनों की आवश्यकता पड़ने लगी । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मंदिरों का निर्माण होने लगा । भारतीय 


धार्मिक (मंदिर ) वास्तु का इतिहास तो अत्यन्त रोचक हैं । इसी आवश्यकता के अनुरूप वास्तु ने लौकिक वास्तु एवं धार्मिक 3 
वास्तु के दो रूप ग्रहण किए । लौकिक वास्तु मानव की अपनी मूलभूत आवश्यकता आश्रय के लिए भवन निर्माण के रूप | 


में विकसित हुआ | धार्मिक वास्तु के विकास में धार्मिक कारण प्रधान था । उसके मूल में प्रतिमा पूजन के साथ - | स 


TÄÄ मूर्ति सुरक्षित रखने की आकांक्षा थी । मानव ने अकेले या सामूहिक रूप से प्रार्थना करने हेतु अविष्टित या 


स्थान उपयुक्त समझा |? 

जब मानव को आश्रय या निवास के अतिरिक्त पूजा - अर्चना के लिए भी भवनों की आवश्यकता प 
वास्तु प्रचलन में आया | उपासना स्थलों का निर्माण बैदिक काल से हो रहा है प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ वेदी 
के अनेक विवरण मिलते हैं । मंदिर को ही धार्मिक वास्तु कहा जाता है। भारतीय इसे वास्तु विकास की मुकुट: 


3 सक विकास मूर्तिकला अर्थात्‌ साकार ईश्वर पूजा की भावना से हुआ है। 
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मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है | ईशान कोण में अर्चना के समय चुम्बकीय तंरगे एवं उत्तर की 
ओर प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु से हमें अनुकुल ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे अनुकूल प्रभाव पड़ता है जिससे एकाग्रता और 
आत्मिक शान्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है । 
धार्मिक वास्तु का विकास 

भारतीय धार्मिक वास्तु का इतिहास अत्यन्त रोचक है | प्राचीन साहित्य में मंदिरों के निर्माण सम्बंधी अनेक उल्लेख 
मिलते हैं । पुरातात्विक अवशेषों में मंदिरों के स्वरूप प्राचीन मूतियौ , सिक्के , मुद्राओं आदि में देखने को मिलते हैं । इसके 


अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में मंदिरों का स्वरूप साधारण होता था । प्राकृत भूमि से कुछ ऊँचे स्थान पर प्रतिमा 


स्थापित की जाती थी ।?उसके चारों ओर वेदिका का निर्माण होता था | कालान्तर में वेदिका ऊपर से आच्छादित कि जाने 
लगी। मथुरा , विदिशा , आदि अनेक प्राचीन नगरों में प्रारम्भिक मंदिरों में आकार - प्रकार के लिए मानव शरीर , वृक्ष तथा 
पर्वत शिखर प्रेरणा स्त्रोत रहे हैं आध्यात्मिक व अधिभौतिक दृष्टि से मंदिरों के मूल रूप में इन स्रोतों का प्रभाव भारतीय 
परम्परा में मिलता है। कालान्तर में कलात्मक अभिरूचि में अभिवृद्धि के साथ - साथ मंदिर वास्तु का स्वरूप भी संवर्धित 
होता गया । मूर्ति स्थापना के स्थल पर गर्भगृह को परिवेष्टित करने के अतिरिक्त उसके बाहर चहुँ ओर प्रदक्षिणा पथ की 
उद्‌भावना हुई | गर्भगृह के बाहर आच्छादित प्रवेश द्वार या मुख मण्डल का निर्माण होने लगा । गुप्तकाल तक तो धार्मिक ; J a 
वास्तु अत्यन्त विकसित हो गया | जिसके आधार पर मंदिर के विभिन्न अंग - ऊपाग निर्धारित हुए धीरे - धीरे गर्भगृह के ; 
शिखर तथा बाहर मण्डप ,अर्धमण्डप,महामण्डप आदि का विधान हुआ | ईसवी की छठीं शताब्दी से मुगलकाल तक भ 
के विभिन्न भागों में विविध धर्मों से संबंधित मंदिरों का निर्माण हुआ काल और स्थान के भेद के कारण इन मंदिरों की 
में भेद - प्रभेद होने स्वाभाविक थे । ?° 

मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और कारीगरों के भी वर्णन मानसार, शिल्परत्न , काश्यप शिल्प 


और रूप मण्डल आदि में मिलते हैं । मंदिर देव स्थल होने के कारण साधारण भवनों की अपेक्षा उनके : 


अधिक ध्यान रखा गया जिससे वे चिर स्वामी रहें। “' 
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वास्तुशास्त्रीय आधार पर तालागांव के मंदिर का अध्ययन तालागांव के मंदिर का अध्ययन 


तालागाव में स्थित देवरानी - जेठानी मंदिर का सुक्ष्म अवलोकन करने पर यह तथ्य ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण 
शास्त्रीय नियमों के आधार पर निर्मित किया गया है | देवरानी व जेठानी मंदिर के समस्त भागों एवं अंगों को वास्तुशास्त्रीय 
आधार पर स्थापित किया गया है किन्तु विस्तृत अध्ययन हेतु पुराणों ( अग्नि एवं मत्स्य पुराण ) से प्राप्त लक्षणों के आधार पर 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से अवलोकन करें | 


मंदिर का वास्तुशास्त्रानुसार लक्षण का उल्लेख अग्नि पुराण , मत्स्य पुराण में विस्तृत रूप से दिया गया है | अग्निपुराण 


के 42वें अध्याय “ प्रासाद लक्षणकथनम्‌ ' में विस्तार से मंदिर लक्षण का वर्णन किया गया है :- एक चौकोर भू-भाग को 
सोलह भागों में विभक्त करें । इनमें से बीच के चार भागों को आय सहित गर्भ ( मंदिर के भीतरी भाग की Raa भूमि ) 
निश्चित करे तथा शेष बारह भागों को दीवार उठाने के लिए नियत करें | उक्त बारह भागोंमें से चार भागों की निचली लंबाई 
है , उतनी ही ऊँचाई प्रासाद के दीवारों की होनी चाहिये। दीवार की ऊँचाई से दुगुनी शिखर की ऊँचाई रखें । ” 
तालाग्राम में स्थित देवरानी - जेठानी मंदिर के चार भागों में पूर्वकथनाुसार गर्भगृह स्थित है । देवणनी 
मंदिर की तुलना में जेठानी मंदिर अधिक भग्नित अवस्था में है तथापि जेठानी मंदिर के आंतरिक व बाह्य ed को देखकर ad - 
अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ मध्य के चार भागों में स्थित था तथापि दोनों ही मंदिरों में शिखर वर्तमान में नहीं है । | 


{ 


पर बाह्य आवरण से स्पष्ट है कि दीवार की ऊँचाई से दुगुनी शिखर की ऊँचाई होगी क्योंकि शिखर का स्थान जीर्ण - ३ N | 
हो चुका हैं |? 3 
शिखर के चौथे भाग की ऊचाई के अनुसार मंदिर की परिक्रमा की ऊचाई रखें । उसी मान के अनुसार दे 
निकलने का मार्ग ( द्वार ) बनाना चाहिये । वे द्वार एक -दूसरे के समान होने चाहिये | मंदिर के सामने के भूभाग 
भी शिखर की ऊँचाई के बराबर करना चाहिये । सुन्दरता के अनुसार उसका विस्तार दुगुना भी किया जा सक र 
के आगे का सभामण्डप विस्तार À मंदिर के a से दूना होना चाहिये । मंदिर के पाद स्तंभो भित्ति के बः 
जाय। वें मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित हो अथवा मंदिर के गर्भ का जो मान है वही उसके मुखमण्डप ( 
जगमोहन) का भी रखें | तत्पश्चात वास्तु - मण्डप का प्रारंभ करें । अग्र द्वार पर शुको का निर्गत द्वार पर 
चारों ओर की दीवारों पर बत्तीस अन्वर्गो का पूजन होना चाहिये 1 
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तालाग्राम में मंदिर की परिक्रमा ऊँचाई पर स्थित है शिखर के भग्नित होने के कारण ऊँचाई संबंधी मान स्पष्ट नहीं है। 
परिक्रमा के मान के अनुसार दोनों पार्श्व के मध्य द्वार स्थित है । मंदिर के सामने के भू-भाग का परीक्षण से स्पष्ट होता है कि ये 
स्थान शिखर की ऊँचाई के बराबर होगा | देवरानी मंदिर का सभामण्डल विस्तार में मंदिर के miga से अपेक्षाकृत दुगना एवं 
मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित है | जेठानी मंदिर के भग्नित अवस्था में होने के कारण स्थिति अस्पष्ट है 1 

तालाग्राम में स्थित देवरानी एवं जेठानी मंदिर दोनों ही मंदिर में वास्तुशास्त्रानुसार मंदिर के पाद स्तंभ भित्ति के बराबर 
है एवं मंदिर के गर्भ के मान के बराबर ही सभामण्डप निर्मित है एवं देवरानी मंदिर के द्वार पर शुकों का निगृत द्वार पर देवताओं 
का चित्रण हैं जो संभवतः पूजन विधि हेतु एवं वास्तु अनुसार ही निर्मित किया गया हैं । * 


जितनी बड़ी प्रतिमा हो , उतनी बड़ी सुंदर पिण्डी बनाये । पिण्डी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करें और गर्भ के मान 
के अनुसार भित्तिया उठायें। भीतों की लम्बाई के अनुसार ही उनकी ऊँचाई रखें । भीत की ऊँचाई से दुगुनी शिखर की ऊँचाई 
कराये | शिखर की ऊँचाई की चौथाई के बराबर परिक्रमा का निर्माण कराये । इसी प्रमाण का मुखमण्डप भी होना चाहिए । 
मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊॅचाई रखनी चाहिए। द्वार के उपरी भाग में सुन्दर मंगलमय वस्तुओं के 
साथ गुलर की दो शाखायें स्थापित करें ( खुदवायें )।” Ä 

उक्त वास्तुशास्त्र के नियमानुसार ही तालाग्राम में स्थित देवरानी - जेठानी मंदिर निर्मित है। हालांकि मंदिर की मूल y à 
प्रतिमा प्राप्त नहीं à एवं पिण्डी भी अपने स्थान पर स्थित नहीं है एवं प्राप्त al कै अनुसार पिण्डी हस्तगत्‌ कर ली गई है। मंदिर 
की भित्तिया गर्भ के मान के अनुसार निर्मित है एवं मंदिर की ध्वस्त ऊपरी सतह को देखकर सहज अनुमान लगा सकते हैं s 

भीत की ऊँचाई से दूगुनी शिखर की ऊँचाई होगी । भीतों की लम्बाई के अनुसार ही भीतों की ऊँचाई बनाई 
मंदिर के शिखर के भग्नित होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो पाता की मंदिर स्थित परिक्रमा शिखर के ऊँचाई की 上 
नहीं | किन्तु मंदिर के वास्तुशास्तरातुसार अध्ययन से स्पष्ट हेकि मंदिर के सम्पूर्ण अंग - प्रत्यंगो के निर्माण में वास्तु 
अक्षरशः पालन किया गया है । मंदिर के द्वार की चौडाई से दुगुनी ही द्वार की ऊँचाई हैं । तालाग्राम À स्थित द | 
देवरानी - जेठानी में द्वार का अलंकरण अत्यन्त उत्कृष्टता से अलंकारपूर्ण किया गया है । द्वार की सजावट बहुत 
एवं शोभायमान है। जो सुक्ष्म पच्चीकारी एवं उत्कृष्ठ कारीगरी का अनुपम उदाहरण ATS करता हैं । तालाग्राम 
हार पुष्प-पत्तियों , लता वल्लरियों से सजा आकर्षक तोरण प्रतीत होता है। द्वार में वास्तुशास्त्रानुसार कलश 
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की पत्तियों एवं गुलर की शाखाएं द्वार में उत्कीर्ण हैं ।?* 

द्वार के चतुर्थाश में चण्ड , प्रचण्ड , विष्वकसेन और वत्सदण्ड - इन चार द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण करना 
चाहिये | गुलर की शाखा के अर्धभाग में लक्ष्मीदेवी के श्रीविगृह को अंकित करें | लक्ष्मी को दिग्गज कलश के द्वारा नहला 
रहे हो, उनके हाथ में कमल हो और वह सुन्दर रूप वाली हो। मंदिर के परकोटे की ऊँचाई उसके चतुर्थाश के बराबर हो।*° 
प्रासाद की ऊँचाई से तीन चौथाई ऊँचाई गोपुर की होती हैं | प्रासाद रचना आठ, बारह आदि सम संख्याओं वाले स्तंभो द्वारा 
करनी चाहिये । *' 

तालाग्राम के मंदिरों के सुक्ष्म अध्ययन से ज्ञात होता है कि मंदिरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार हुआ 
हैं । जेठानी मंदिर के जीर्ण-शीर्ण अवस्था होने के कारण उसकी स्थिति का समग्र अध्ययन नहीं हो पाता है किन्तु देवरानी 
मंदिर के परीक्षण से सहज ही स्पष्ट होता है कि जेठानी मंदिर भी देवरानी मंदिर की ही तरह वास्तु के नियमानुसार निर्मित है। 


देवरानी मंदिर के द्वार के चतुर्थाश में द्वारपाल की मूर्ति स्थापित है हालाकि काल के क्रुर हाथों से उसका मुख भगनित हो चुका 
है किन्तु उसकी शरीरिक संरचना एवं वस्त्रों द्वारा एवं हाथ À दण्ड जैसा कोई अस्त्र से निश्चित होता है कि यह मूर्ति द्वारपाल 
की है । द्वार पर वास्तुनुसार ऊपरी हिस्से में गुलर की शाखा के अर्धभाग में लक्ष्मीदेवी का श्रीविगृह अंकित है | इसमें 
गजलक्ष्मी का अंकन किया गया है एवं उनके हाथ में कमल और उनका रूप अत्यन्त सुन्दर है। मंदिर के परकोटे की ऊंचाई 3 E 
उसके चतुर्थाश H बराबर है एवं प्रासाद रचना में आठ स्तम्भ बनाए गए है जो वास्तुशास्त्र के नियमों का पूर्ण अनुसरण है । ' 

उपयुक्त लक्षणों से युक्त तालागाँव में मंदिरों का निमीण किया गया हैं। प्राप्त मंदिरों के अवशेषं से वास्तु का ज्ञान प्रा 
होता हैं। इसके पश्चात्‌ मंदिर के अंग-उपांगों का वास्तुशास्त्रागुसार अध्ययन करेगें । : 


1. मंदिर का तल ( जगति ) 


तल का अर्थ है पीठ । पीठ तथा आधार के बिनां मंदिर की कल्पना नहीं की जा सकती है।जगति म 


आवश्यक भाग है । प्रत्येक प्रासाद का कलेवर बिना जगति के सम्भव नहीं है। तालागाव के स्थापत्य का निर्माण ए 
किया गया है। मंदिर का तलछन्द 
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एवं जेठानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर सामान्य धरातल से कुछ ऊँचाई पर स्थित है | प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि यह पूर्व कालीन शिव मंदिर था। मंदिर के निम्न भाग में जगति एवं इसके चारों ओर दीवारें है । इसके आरम्भ व 
अंत में कार्निस है। यह गुप्तकालीन शिल्प स्थापत्यकला का प्रतिनिधित्व करता हैं | सबसे नीचे मंदिर की जगति है | इसके 
ऊपर मंदिर का अधिष्ठान इसके ऊपर जंघा का भाग है | जंघा भाग के ऊपरी भाग पर चारों ओर मंदिर की भित्ति है। ४ 
2, तल विन्यास | 

मंदिर वास्तु के अनुसार मंदिर में तल विन्यास होना आवश्यक माना गया है । पूर्व में जहॉ मंदिरों के गर्भगृह आयताकार 


होते है वही कलचुरिकालीन यह मंदिर भी पूर्व काल के मंदिरों का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता है । तालागॉव के इन 


कलचुरिकालीन मंदिर का तल विन्यास नियमानुसार किया गया है | देवरानी मंदिर का आकार आयताकार है एवं गर्भगृह भी 
आयताकार है । मंदिर पर पहुचनें के लिए सीढीयो से अर्धमण्डप तत्पश्चात गर्भगृह में oge जाता है यद्यपि गर्भगृह में प्रतिमा 
नहीं है परन्तु शैव सम्प्रदाय का मंदिर होने के कारण शिवलिंग स्थित माना जा सकता हैं गर्भगृह में इस सभ्यता की मूल प्रतिमा 
नहीं है | वर्तमान में स्थित प्रतिमाएँ बाद के काल की प्रतीत होती हैं । “ 


3. तोरण द्वार 

पुराणों में मंदिर में वास्तुशास्त्रानुसार तोरण द्वार निर्माण के निर्देश दिये गये हैं । प्राचीन काल से वर्तमान युग तक मंदिरों | 

को सुसज्जित करने के लिए तोरण and का निर्माण किया जाता था । मंदिरों के तोरण द्वार मण्डलाकार तथा चौखूटे होते ये 

। कही - कही पर अर्धमण्डलाकार तोरण द्वार का भी निर्माण किया गया है। देवरानी मंदिर से प्राप्त तोरण द्वार को प्राः 
दृश्य , मिथुन दृश्य,वाद्ययंत्रों एवं मानव की विभिन्न मुद्राओं से अलंकृत किया गया हैं । तोरण द्वार से प्राप्त प्राकृतिक ट यौ 

अकंन कलाकार की प्राकृतिक ज्ञान का अनुपम उदाहरण है । “ e 

मंदिर के मंडप भाग पर विशाल आकार के दो तोरण स्तंभ है। आयताकार विन्यास तल पर स्थित यह: | 

मंदिर अलंकृत भित्तिया , प्रवेश द्वार , तोरण स्तंभ तथा सोपान मूलतः अवशिष्ट हैं । तोरण द्वार की भव्य अलंकृत 

तथा तोरण द्वार की आकर्षक बनावट मंदिर की भव्यता में वृद्धि करती है। तोरण द्वार पर अनेक आकर्षण बेल 


पुष्प सज्जा सुक्ष्म किन्तु स्पष्ट अनेक क्रिया कलापों में रत मानव मूर्तियों अंकित है 
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4. स्तम्भ 

मंदिर वास्तु में स्तंभ निर्माण मंदिर का महत्वपूर्ण अंग होता है | प्रत्येक भवन निर्माण में स्तंभों का अपना महत्व होता 
हँ । स्तम्भ को आधार बनाकर बड़े से बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता हैं | मध्यकाल की स्थापत्य में स्तम्भो का अपना 
महत्व धा । यही कारण है प्राचीन कालीन मंदिरों के अवशेषों में स्तम्भ के अवशेष प्राप्त होते हैं | वास्तुकार द्वारा निर्मित 
मंदिरों में स्तम्भ एक अंग है जिसके बिना सहायता के मंदिर पूर्ण नहीं हो सकता | कलाकार आवश्यकतानुसार मंदिरं में 
आठ,बारह,सोलह एवं बत्तीस पहलु स्तम्भों का निर्माण करता था । मंदिरों में सादे तथा अलंकृत दोनों प्रकार के स्तम्भ प्राप्त 
होते है जहा अलंकृत स्तम्भ मंदिरों के वैभव को प्रदर्शित करते थे ,वर्ही सादे स्तम्भ मानव की वैराग्य भावना को प्रदर्शित | | 
करते थे 1” 


तालागाँव से प्राप्त मंदिरों के स्तम्भों के अध्ययन से ज्ञान होता है कि परम्परा के अनुसार स्तम्भों को अलंकृत किया 
गया है | अलंकरण हेतु प्राकृतिक दृश्यों यथा बेल बुटे , पुष्प , पर्ण , लता AI आकृतियाँ , पशु आकृतियाँ 
एवं देवी - देवताओं का अंकन किया गया है । यद्यपि स्तंभों की सही संख्या ज्ञात नहीं है किन्तु प्राप्त अवशेषों के आधार पर 
वास्तुशास्त्रानुसार ही स्तंभ भित्ति का निर्माण किया गया है । “ 
कुछ स्तम्भो पर पुष्प-पत्ती , युग्म मानव एवं वाद्य यंत्रों का अंकन भी प्राप्त होता है । यहाँ के स्तम्भों में मंगलकलश E a 
घट एवं पशु-पक्षियो का भी अंकन किया गया | E 
स्तम्भ एक ही पत्थर से निर्मित किए गए हैं । स्तम्भ वर्गाकार | जहाँ स्तम्भो के ऊपर प्रमुख देवता या शैवाचार्य' - 
अंकन किया गया है । वही नीचे की ओर देवी का अंकन भी किया गया हैं । देवरानी व जेठानी मंदिरं से प्राप्त स्तम्भो में 
ओर अभिलेख उत्कीर्ण है | अनेक स्तम्भ ( शिलालेखों ) अभिलेखों का उल्लेख कर्निधम महोदय ने किया है। मु 
समीप स्तम्भ पर “ शिव पार्वती ” के “ चौपड प्रसंग '' का चित्राकन है | उत्कीर्ण दृश्य में पार्वती से शिवजी अपर 
चुके हैं एवं पार्वती अपनी दासियों को आदेश देकर नंदी को बुलवा रही हैं । इस स्तम्भ के आगे क्रमशः एक ` 
है जिसके निचले भाग में नृत्य करता मयूर बना हुआ है । मयूर के चारों ओर उसके पंख फैले हुए हैं । मयूर के 
मध्य भाग में आकर्षक एवं उत्कृष्ट शिल्प का परिचय देते हुए पुष्प लता-वल्लरियों का अद्भूत अलंकरण हैं 
स्तम्भ में अलंकृत पुष्प , बेल , लता af सम्पूर्ण स्तम्भ का श्रृंगार करती प्रतीत होती है। चौथे स्तम्भ 
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मुद्रा में नारी छवि का अंकन है जिसके कमर का ऊपरी भाग काल की अविरल धारा में नष्ट हो चुका है। 

नृत्यांगना वस्त्रो व आभूषणो के अलंकरण से राजसी नृत्यांगना प्रतीत हो रही हैं । इसके पश्चात्‌ अन्य एक स्तम्भ में 
अर्धनारी का चित्रण है | Sod स्तम्भ पर पुनः पुष्पों , लताओं , बेल , वह्लरियों का आकर्षक अलंकरण हैं | सातवें स्तम्भ 
पर एक अलंकृत कलश बना हुआ हैं । गर्भगृह में जाने के लिए सीढीयौँ बनी हुई है । सीढ़ीयों के पश्चात्‌ दो विशालकाय 
स्तम्भ बने हुये हैं । ये वृत्ताकार आकृति के स्तम्भ हैं | इन स्तम्भों की लम्बाई 87 फीट एवं चौड़ाई दो फीट है | ” 

मंदिर में अनेक स्तम्भ बने हुए हँ । इन स्तम्भो में मुख्यतः तीन प्रकार के स्तम्भ बने हुए ह | प्रथम प्रकार के स्तम्भ के 


नीचे चौकोर बैठकी है एवं उसके ऊपरी भाग में पत्र लतायुक्त पूर्ण कुम्भ बना है इनमें बैठकी , यष्टि एवं घट-पल्लव उत्कीर्ण 


हैं। तीसरे प्रकार के स्तम्भ भी वर्गाकार है इन स्तम्भो के मध्य में मकर आकृतिया बनी हुई हुँ । °° 


मण्डप 

साहित्य à मंदिरों में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के मण्डपों का उल्लेख किया हैं । मनुष्य जब किसी मंदिर में 
देवता की उपासना हेतु जाना चाहता था तो उसे सर्वप्रथम मंदिर के प्रवेश द्वार से पूर्व निर्मित मण्डप की कलाकारी मनुष्य के 
मन में नए-नए उद्गारो को जन्म देती है। मनुष्य स्वयं को देवताओं की उपासना हेतु तैयार करता था । उसके मन में उठे _ 
उद्गार उसके भावों को संतुलित कर धार्मिक परिपेक्ष्य की ओर ले जाते थे । * 


तालागॉव मंदिर में स्थित मण्डप वर्गाकार स्तम्भों के आधार पर चबुतरे पर निर्मित हैं | मण्डप के ऊपर शायद छत का 


निर्माण किया गया था जो अब नष्ट हो चुकी है । मंदिर के मुख्य द्वार के पश्चात मंडप भाग पर विशाल आकार के दो तोरण 

स्तम्भ हैं | * मंदिर के मण्डप द्वार पर पुष्प लताओं एवं शिव कथानक फलक पर उत्कीर्ण है AA 

मत्स्यपुराण में मण्डपों का सविस्तार वर्णन किया गया है | 

1. अथात: संप्रवक्ष्यामि मण्डपानां तु लक्षणम्‌ । मण्डपप्रवरान्वक्ष्ये प्रासादस्यानुरुपतः | 
विविधा मण्डपाः कार्या ज्येष्ठमध्यकनीयसः | नामतस्ताग्प्रवक्ष्यामि शृणुध्वमृषिसत्तमाः ॥ | 5 

2. पुष्पकः पुष्पभद्रश्व सुव्रतो5मृतनन्दन : | कौशल्यों बुद्धिसंकीणों गजभद्रो जयावहः | 

श्रीवत्सो विजयश्चैव वास्तुकीर्तिः श्रुतिजयः | यज्ञभद्रो विशालश्च सुश्छिष्टः शत्रुमर्दनः ॥ 


a 


ES 
5 
WA 
= 
© 
© 
> 
0 
= 
© 
छ 
(= 
G 
© 
o 
ES 
E 
© 
< 


IP Collection. 


DA 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3. भागपृश्चो नन्दनश्व मानवो मानभद्रकः । सुग्रीवो हरितश्चैव कर्णिकारः शतर्धिक: | 
सिंहश्च श्यामभद्रश्व सुभद्रश्च तथैव च | सप्तविंशंतिराख्याता लक्षणं शृणुत द्विजाः ॥ 
अर्थात्‌ प्रासाद के अनुरूप श्रेष्ठ मण्डपों को होना चाहिये । ज्येष्ठ , मध्यम , और कनिष्ठ - इन भेदों से विविध प्रकार 
के मण्डपों की रचना करनी चाहिये | उन सभी का नाम है - पुष्पक , पुष्पभद्र , सुव्रत , अमृतनन्दन , कौशल्य , बुद्धिसंकीर्ण, 
गजभद्र , जयावह , श्रीवत्स , विजय , वास्तुकीर्ति , श्रुतिञ्जय , यज्ञभद्र , विशाल , सुश्लिष्ट , शत्रुमर्दन , भागपञ्य , नन्दन, 


मानव , मानभद्रक , सुग्रीव , हरित , कर्णिकार , शतर्धिक , सिंह , श्यामभद्र तथा सुभद्र - ये सत्ताइस प्रकार के मण्डप हैं।** 


चन्द्रशिला 

प्राचीनकाल में मंदिरों के प्रवेश द्वार के पूर्व अर्धचन्द्र के आकार की शिला का निर्माण किया जाता था । इसे 
चन्द्रशिला कहते थे | चन्द्रशिला अलंकृत व सादी दोनो ही प्रकार की प्राप्त होती है। वास्तुकार का चन्द्रशिला निर्माण के 
विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता परन्तु, यह मंदिर वास्तु का एक आवश्यक अंग थी । गुप्तकालीन मंदिर वास्तु मैं निर्मित 
होने वाली चन्द्रशिला में मध्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं आया | चन्द्रशिला के दोनों ओर शंखो का सामान्य रूप से निर्माण 
किया गया है। सामान्य रूप से चन्द्रशिला का शंख अंकन सहित लम्बाई अर्धचन्द्र भाग के मध्य की चौड़ाई भी ठीक दुगुनी 
होती है। 5 


देवरानी मंदिर का आकार आयताकार है । मंदिर के अध्ययन करने पर चन्द्रशिला से लेकर सीढ़ीयों द्वारा अर्धमण्डप | 


+ 


में प्रवेश किया जाता था । सीढ़ीयों के आरम्भ में ही चन्द्रशिला है । * 


मृगराजस्तु विख्यातश्चन्द्रशालो विभूषितः | 
प्राग्यीवेण विशालेन भूमिकासु षडुन्नतः ॥ 
अनेकश्चन्द्रशालश्व गज: प्रासाद इष्यते ।” 

मत्स्यपुराणम्‌ में प्रासादो के लक्षण के अन्तर्गत्‌ चन्द्रशिला का वर्णन है। मृगराज प्रासाद वह है,जो 
विभूषित तथा प्राग्रीव से युक्त ओर छः खण्डों À रचा गया हो | गज प्रासाद अनेक चन्द्रशालाओं से युक्त 
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देहरी 

प्राचीन काल में मंदिर निर्माण के साथ देहरी का निर्माण आवश्यक था । यही कारण है कि सभी मंदिरों के प्रवेश द्वार 
पर देहरी का निर्माण किया जाता हैं | देहरी को अलंकृत करने की परम्परा भी थी | यही कारण है कि गुप्तकालीन मंदिरों से 
प्राप्त देहरियों के दोनों किनारो पर मध्य में किल्लोल करते हुए हंस तथा कल्पवृक्ष का अंकन है | दोनों किनारो पर गरुड़ , 
कीर्तिमुख तथा शिवलिंग का भी अंकन है | साथ ही साथ घट धारण किए हुए भक्तों तथा गज शर्दुल युद्ध के दृश्यों का अंकन 
किया जाता था 158 इसी परंपरा का निर्वाह तालागांस में स्थित दोनों मंदिरों में किया गया है | 


मत्स्यपुराण में भी इसका उल्लेख है - 


“* उदुम्बरोत्तमाङ्ग च तदार्धार्धप्रविस्तरात्‌ | 

अर्थात्‌ द्वार के ऊपर उत्तमाँग तथा नीचे का चौखट ( देहरी ) - ये दोनों शाखाओं से आधे अधिक मोटे हो अर्थात्‌ इन्हें 
शाखाओं à ड्योढे मोटे होने चाहिये । ” 
द्वार शाखा 

प्राचीन काल में मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर की ओर द्वार शाखाएँ निर्मित करने की परम्परा थी । यह द्वार शाखाएँ दोनों ; 
ओर निर्मित की जाती थी । कतिपय उदाहरणों को यदि छोड्‌ दिया जाए तो दोनो ओर की द्वार शाखाओं को एक ही प्रकार à 
से अलंकृत किया जाता था । निर्मित द्वार शाखा को कई भागों में विभाजित किया जाता था । द्वार शाखा के प्रत्येक छोटे से | 
छोटे भाग में अलग-अलग तरह का अंकन होता था ।“ अग्निपुराण में इसका निर्देश है । 

तालागीव में देवरानी मंदिर के द्वार स्तम्भों का अलंकरण अत्यन्त भव्यता से किया गया हैं । मंदिर के द्वार दोः 
पर स्तम्भ पाँच पड्डियों से बने हुए हैं | आन गिरी ओर यदि इन पट्टियों का अलंकरण देखा जाए तो ! | 
लताओं का अकंन है इनके ऊपर मिथुन आकृतियों के अंकित होने के स्पष्ट चिन्ह प्राप्त होते है किन्तु आज ये भा | 
कारण अस्पष्ट स्थिति में हैं । दुसरी में मोटी रज्जू का,तीसरी À पत्र लताओं,चौथी में फुल पत्ती एवं पत्र- 
 पौचबीं में नीचे से ऊपर की ओर लिपटी हुई पत्रलता का अंकन है। “ 
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अर्ध मण्डप के स्तम्भो में भी विभिन्न प्रकार अंकन है | एक स्तम्भ में पत्रलतायुक्त कुम्भ का अकंन है । इसके ऊपर 
गोलाकार यष्टि है। इसकी फुल-पत्तिया सिंह मुख से निकलकर सिंह मुख में ही समाहित हो जाती है। 2 

द्वार शाखा पर कीर्तिमुख , मिथुन दम्पत्ति , उमा - महेश्वर तथा शिव - पार्वती धुत क्रीड़ा का वर्णन हैं । द्वार शाखा 
के चारों ओर पुष्पिय अलंकरणों से गुफित तथा सूक्ष्म जलिकावत अभिप्रायो से संयोजित उपशाखाएँ कला का उत्कृष्ट 
उदाहरण है।” 

मंदिर की द्वार शाखा के ऊपर दो फलक हैं | ऊपरी फलक पर गज लक्ष्मी का उत्कृष्ट चित्राकन किया गया है एवं मध्य 
भाग पर लक्ष्मीजी कमल के सिंहासन पर आसीन हैं । नीचे की द्वार शाखा के फलक पर मध्य भाग में शिव पार्वती को दर्शाया 


गया है । दोनो दीवारों पर स्थित द्वार शाखा के प्रथम भाग में मिथुन प्रतिमा हैं | द्वितिय भाग उत्कृष्ट अलंकरण से युक्त है 


तृतीय भाग में लता एवं वटों का सुक्ष्मता से अंकन किया गया है चौथे भाग में पुष्प , वल्लरियों का आकर्षक चित्रांकन है | 
पॉचवें भाग में पुष्प , लताओं, वल्लरियो का उत्कृष्ट अलंकरण है। “ 
सिरदल ( ललाट बिम्ब ) 

मंदिर वास्तु के अन्तर्गत्‌ ललाट बिम्ब भी मंदिर का एक आवश्यक अंग है । प्रत्येक मंदिर में निर्मित ललाट बिम्ब या 3२ 
सिरदल इस बात को प्रमाणित करता है कि यह मंदिर किस देवता का है। संभवतः वास्तुकार में यह कल्पना भी न की होगी E Re 
कि भविष्य में कभी गर्भगृह में प्रतिष्ठित प्रतिमा अपने स्थान से हटा दी जाएगी अथवा खण्डित करके उसके वास्तविक स्वरूप . à 


को नष्ट कर दिया जावेगा | उस समय सिरदल के मध्य निर्मित देवता की मूर्ति से ही यह ज्ञात हो सकेगा कि यह मंदिर किस 


देवता का है क्योंकि वास्तुकार सिरदल के मध्य में उस देवता की मूर्ति का अंकन करते थे। जिस देवता की प्रतिमा गभ 


मूल देवता के रूप में स्थापित होती थी । उदाहरण के लिए ललितपुर 
होता है । इसके गर्भगृह में मूल प्रतिमा नहीं है परन्तु ललाटबिम्ब i 
सकता है कि यह विष्णु का मंदिर है। 


जिले के देवगढ़ नामक स्थान में दशावतार का 


विष्णु की प्रतिमा का अंकन होने के कारण 


के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ललाटबिम्ब में त्रिदेव , सप्तम 


तालागांव से प्राप्त सिरदलों a 
बारहराशियों , सप्तक्रषियो,गन्धर्वो का अंकन किया जाता था | कलाकार का उद्देश्य क्या था इसकी विवेचना र्क 
| अनवरत गति से क्षवित हो चुके हैं फिर 


VS तालाग्राम के मंदिर में देवानी मंदिर के कुछ भाग काल की अ 
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अपनी मूर्ति शिल्प की भव्यता की दृष्टि से बेजोड़ हैं । ¢ मंदिर के प्रवेशद्वार के सिरदल पर गजभिषेक लक्ष्मी का कलात्मक 
प्रदर्शन हैं । “ दरवाजे के ऊपरी भाग में सिरदल में ग्यारह द्वितिय मध्य सिरदल में नौ मूर्ति शिल्पों का अंकन है जिसमें हाथी 
एवं स्त्री-पुरुष मूर्तियों का शिल्पाकंन € । ५ 


प्रवेश द्वार 
मंदिर वास्तुकारों में इस बात का विवाद रहा है मंदिर के प्रवेश द्वार का मुख किस दिशा की ओर रखा जाए | जहाँ हमें | 
कुछ मंदिरों का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर प्राप्त होता है तो वही कुछ मंदिरों का प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर | नागर शैली के | 


अन्तर्गत प्रत्येक मंदिर के प्रवेश द्वार का मुख पूर्व की ओर रहता था | 


मंदिर के प्रवेश द्वार को अलंकृत करने की परम्परा उत्तर गुप्तकाल से प्राप्त होती हैं कलचुरि शासक मंदिर निर्माण में 
प्रवेश द्वार को अलंकृत करने की ओर विशेष ध्यान देते थे । यही कारण है कि तत्कालीन मंदिरें के प्रवेश द्वार को वास्तुकारों 
ने अलंकृत किया है। ® 

तालाग्राम में प्राप्त मंदिरों में देवरानी मंदिर का ही प्रवेश द्वार प्राप्त है। जेठानी मंदिर का प्रवेश द्वार भमित अवस्था में 
है। देवरानी मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यन्त अलंकृत है प्रवेश द्वार का अलंकरण सुक्ष्म आकर्षक मूर्ति शिल्प से किया गया 
87 

मंदिर के द्वार के दोनों पार्श्वो पर स्तम्भ पाँच पट्टीयो से बने हुए हैं । अंदर से बाहर की ओर यदि इन पट्टीयों का अलं E 
देखा जाए तो एक भाग में अलंकृत लताओं की सज्जा है । इनके समिप कुछ श्रृंगार रस युक्त प्रेम लीलओं में रत मूर ँ बनी 
हुई है । किन्तु ये भमित अवस्था में है ।” एक अन्य भाग में पुष्प, पर्ण,बेल,लताओं का अलंकरण सुनियोजित ढंग 
गया है एवं अत्यन्त उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया गया है । “ 

प्रवेश द्वार को अलंकरण में पुष्प - पत्र , लता - वल्लरियों से किया गया है प्रवेश द्वार में पुष्पों के अलंकर 
पक्षी एवं मछली का भी अंकन किया गया है।” 
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गर्भगृह 

मंदिर वास्तु का एक आवश्यक भाग गर्भगृह है । प्राप्त मंदिरों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में मंदिरों में 
निर्मित गर्भगृह वर्गाकार अथवा आयताकार होते थे । गर्भगृह का प्रयोग प्रतिमा स्थापित करने एवं उपासना हेतु प्रदक्षिणापथ 
निर्मित कर , उपासना स्थल हेतु होता था । गर्भगृह मंदिर के प्रवेश द्वार से चार-पाच फीट गहरा निर्मित किया जाता था | 4 
तालाग्राम में स्थित देवरानी मंदिर का मुख्य प्रवेशद्वार पूर्व की ओर है | इस पूर्वाभिमुखी मंदिर में प्रवेश द्वार के लगभग 2-3 
फीट नीचे इस मंदिर का गर्भगृह स्थित है । 75 

अभिपुराण में इसी संदर्भ में वर्णन - 


चामुण्डभैरवं तेषु नाट्येशं च निवेशयेत्‌ | 


परासादार्धेन देवानामष्टौ वा चतुरोऽपि वा ॥ 

अर्थात्‌ मन्दिर के मध्य में भैरव , चामुण्ड , नटराज तथा चार अथवा आठ अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित की 

जाती हैं । गर्भगृह का संरचना वर्गाकार हैं । गर्भगृह में इस सभ्यता की मूल प्रतिमा नहीं है वर्तमान में स्थित प्रतिमायें बाद के 

काल की प्रतीत होती हैं । मंदिर शैव सम्प्रदाय का होने के कारण गर्भगृह में अवश्य ही उत्कृष्ट शिवलिंग की स्थापना रही 

होगी।” इस मंदिर में स्थित गर्भगृह के अंतिम दीवार पर चबुतरे की तरह बनाकर उनके ऊपर भग्नित अति प्राचीन इस मंदिर की is 

कुछ मूर्तियों रखी हुई हैं । इस वर्गाकार गर्भगृह विशाल कक्ष नुमा है । गर्भगृह के सामने दीवार की दोनों कोनों में कुछ मूति n E 
रखी हुई है ।” E 

अन्तराल 

प्राचीन काल में मनुष्य की धार्मिक भावनाओं को उजागर करने हेतु मंदिर के साथ -साथ मण्डपों का नि 

छोड़ दिया जाता था । जिसे वास्तुकारो ने अन्तराल कहा है 


जाता था । मण्डप तथा गर्भगृह के मध्य कुछ स्थान 


तथा गर्भगृह को जोड़ने वाले स्थान को अन्तराल कहा जाता था। गुप्तकालीन शासकों के शासनकाल में 


परम्परा था ।'"तालागाँव में स्थित देवरानी मंदिर के मण्डप तथा गर्भगृह के 


अन्तराल निर्माण करने की परम्पर 
अवशेष प्राप्त होते हैं । अन्तराल प्राचीन काल में मंदिर वास्तु का एक आवश्यक sa NGE 
अलंकृत प्रतीत होता है। * 


की ओर है इस दृष्टि से देवरानी मंदिर अत्यन्त युक्तियुक्त योजना के तहत अ 


- 
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E YA 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रदक्षिणा पथ 
मंदिर निर्माण के समय वास्तुकार ने मनुष्य की भावनाओं का अध्ययन करके ही मंदिर की मूल प्रतिमा के चारों ओर 


स्थान छोड़ दिया है,जिससे शास्त्रों में वर्णित नियमानुसार भक्तजन अपने अराध्यदेव की परिक्रमा कर सके । इस स्थान को 
प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था । वास्तुकार ने मूल प्रतिमा के साथ - साथ गर्भगृह के लिए निर्मित दीवालों में आलें निर्मित कर 
अन्य देवी - देवताओं की प्रतिमा की स्थापना की । साथ ही साथ दीवालों के चारों ओर अनेक प्रतिमाओं का निर्माण किया 
था | इसका मूल उद्देश्य यह था कि भक्तजन मूल -प्रतिमा के साथ - साथ अन्य देवी - देवताओं की उपासना कर सकें । 

“ प्रदक्षिणावहाः कु (ers ) यत्तप्रिसादादिषु वानरा (न्‌) |” 

अर्थात्‌ मंदिर के चारों ओर एक प्रदक्षिणा मार्ग का भी निर्माण होना चाहिये 1 °° 

परन्तु कुछ ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें गर्भगृह के अन्दर प्रदक्षिणा पथ निर्मित नहीं है । इन मंदिरों में स्तम्भों 
से बाहर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया & 154 arena में स्थित देवरानी एवं जेठानी दोनो मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ के 
अवशेष ज्ञात नहीं होते | ४ 
शिखर 

प्रारम्भिक काल में मंदिरों में शिखर निर्माण की परम्परा नहीं थी । यही कारण है कि गुप्तकाल के प्रारम्भिक समय तक 
शिखरविहीन मंदिर प्राप्त होते हैं । गुप्रकालीन शिखरविहीन मंदिर हमें सांची तथा एरण में प्राप्त होते हैं। उत्तरगुप्रकाल से मंदिरों 
में शिखर का निर्माण होने लगा । प्रारम्भ में शिखर पर खरबुजिया आमलक होता था परन्तु कालान्तर में गोल आमलक के 
स्थान पर लम्बोतरक आमलक निर्मित होने लगे | 

चतुर्भागेन (ण) भित्तीनामुच्छायः | 
द्विगुणः शिखरोच्छ्रायो भित्तयुच्छायप्रमाणतः ॥ 

अर्थात्‌ प्रमाण के चौथाई भाग जितनी भीत की ऊँचाई होनी चाहिये और भीत की ऊँचाई के प्रमाण से द्विगुणित 
शिखर ( गुम्बद) की ऊँचाई होनी चाहिये | 

शिखर की ऊँचाई के चौथे भाग जितनी प्रदक्षिणा बनानी चाहिये | शिल्पशास्त्र में स्थापत्यकला के तीन प्रकार के 
Rada वर्णन किया गया है | यथा नागर , द्रविड़ , तथा बेसर | चंदेलकाल में निर्मित मंदिरों में भी शिखरों का निर्माण किया 
याया, । खजुराहो के मंदिर इसके विशेष उदाहरण हैं ।**तालागाँव में स्थित देवरानी एवं जेठानी दोनो ही मंदिरों के शिखर 
duna पूर्णतः अज्ञात है क्योंकि दोनों ही मंदिरों का ऊपरी भाग काल के क्रुर हाथों से नष्ट हो चुके है ।” 
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अतः यह निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं होता कि मंदिर का ऊपरी भाग की संरचना किस प्रकार होगा सिर्फ अनुमान के 
आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में इस मंदिर का शिखर ध्वस्त हो चुका है फिर भी जंघा शेष है। 

तथापि इस मंदिर को गुप्तकालीन मंदिरों की श्रेणी में रखा जाता है । इसके लक्षणों के आधार पर यह मंदिर गुप्तकाल 
के मंदिरों से साम्यता रखता हैं और काल निर्धारण के आधार पर तथा गुप्तकालीन मंदिर होने के कारण इस मंदिर को 
शिखरयुक्त मंदिर कहा जा सकता है जो पूर्व में होगा क्योंकि गुप्तकालीन मंदिरों के सभी मंदिर शिखरयुक्त होते थे । यह सिर्फ 


अनुमानित है कि इसमें शिखर का प्रयोग किया होगा । °° 
आमलक 


प्राचीनकाल में निर्मित होने वाली सपाट छत का स्थान शिखर ने ले लिया । उस समय से शिखर के साथ-साथ 


आमलक का भी निर्माण प्रारंभ हो गया । ललितपुर जिले में शिखर शैली में निर्मित मंदिरों में आमलक निर्माण करने की 
परम्परा प्रचलित हुई। पूर्व मध्यकाल में निर्मित आमलक कमल की पंखुड़ियों के समान होते थे तथा उनका आकार गोल 
होता था | इस आमलक के सहारे मंदिर के ऊपर कलश की स्थापना की जाती थी । प्रत्येक मंदिर में शिखर के आकार पर 
आमलक का निर्माण किया जाता था | यही कारण है कि कुछ छोटे तथा कुछ बड़े आमलक प्राप्त होते हैं ।” 

तालागॉव के देवरानी व जेठानी मंदिर शिखरविहीन होने के कारण आमलक के अवशेष प्राप्त नहीं होते । अनुमानित 
है कि सम्पूर्ण मंदिर की संरचना वास्तुशास्त्रीय नियमों के आधार पर होने के कारण आमलक भी शिखर के साथ होंगे 1° 


इसका विवरण अग्निपुराण में कुछ इस प्रकार है - 


तृतीये वेदिका त्वग्ने सकण्ठोऽमलसारकः | 
वैराजः पुष्पकश्चान्यः कैलासो मणिकस्तया ॥ 
त्रिविष्टपञ्च पञ्चैव मेरूमूर्धनि संश्थितः | 
वेदी अग्नि देवता से सम्बद्ध होती है जिसके ऊपर कण्ठ से युक्त अमलसारक की स्थापना होनी चाहिए । पाच 
` भकार के मंदिर होते हैं वैराज , पुष्पक , कैलाश , मणिक तथा त्रिविष्टिप 191 


- 
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कलश 
मंदिर के शिखर के शीर्ष भाग को कलश कहते हैं । गुप्तकाल से पूर्व जब मंदिर निर्माण में सपाट छत का निर्माण होता 


था तो आमलक एवं कलश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी | परन्तु कालान्तर में कला के विकास के साथ-साथ वास्तुकारों 
के सोच में भी अन्तर आ गया | उत्तरगुप्तकाल में वास्तुकारों ने मंदिर निर्माण में शिखर का निर्माण करना प्रारंभ किया | शिखर 
के शीर्ष भाग को = करने के उद्देश्य से कलश की स्थापना की गई | संभवतः वास्तुकार अपनी कला की ओर 
जनमानस का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिखर के शीर्ष पर कलश की स्थापना करने लगे | कलशया तो स्वर्ण धातु का 
होता था अथवा स्वर्णपत्र से मण्डित रहता था । इस कारण धूप से चमकता था जिससे लोगों को ज्ञात होता था कि आगे 
चलकर एक मंदिर है। चन्देलकालीन मंदिरों में आज भी शिखर ऊपर कलश प्राप्त होते हैं । ”? तालागाँव À प्राप्त मंदिर के 
ऊपरी भाग ध्वस्त होने के कारण शिखर के अवशेष प्राप्त नहीं है। ”? मंदिर के एक भाग के रूप में कलश की स्थापना प्राचीन्‌ 
काल से ही की जाती थी | 
अग्निपुराण में इसी संदर्भ में एक श्लोक उद्धृत है - 
करप्रमाणा श्रेष्ठा स्यच्छिलाप्यथ शिलामये | 
नव कुम्भांस्ताप्रमयान्स्थापयेदिष्टकाघटान्‌ || 
शिलामय मन्दिर के शिलान्यास के लिये एक हाथ लम्बी शिला उपयुक्त होती है । ताँबे के नौ कलशों की अथवा 
मिट्टी के बने नौ कलंशों की स्थापना करनी चाहिये 1” 
मंदिर की भित्तियों में चित्र निर्माण की पंरम्परा 
कलचुरीकालीन मंदिर निर्माण में वास्तुकार भित्तियों को अलंकृत करता था जिससे मनुष्य मूल प्रतिमा के साथ-साथ 
देवताओं के उपयोग में लाए गए वाद्य यंत्र ,प्राकृतिक दृश्य तथा गन्धर्व , पशु - पक्षियों से भी परिचित थे। 
तालागांव में स्थित देवरानी मंदिर ,जेठानी मंदिर से अपेक्षाकृत अच्छी हालत में हैं तथापि दोनों ही मंदिर भभित 
अवस्था में हैं | देवरानी मंदिर के दीवालो पर अनेक आकर्षक एवं उत्कृष्ट चित्रांकन दृष्टव्य है । इन चित्रों में इतना आकर्षण 
है कि वे आज भी सजीव व स्वाभाविक प्रतीत होते है । जब वास्तुकार ने इनका निर्माण किया होगा तो इन चित्रों में कितना 
आकर्षण रहा होगा प्राप्त भित्ति चित्रों में अधिकांश में पुष्प , पर्ण , लता , बेल , वल्लरियौँ है एवं अनेक भिति चित्रों में वाद्य 
अन्न , अन्य प्राकृतिक दृश्य ,गन्धर्व तथा पशु-पक्षियों का चित्रांकन किया गया हैं । ” 
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मंदिर के मंडप के द्वार पर पुष्पलताओं एवं शिव कथायन फलक पर उत्कीर्ण हैं । द्वार के ऊपरी भाग में बीचों बीच 
शिव-पार्वती का अंकन है। इनके दोनों ओर जटामुकुटधारी शिव द्वारपाल दंड लिए दिखाई देते है । ललाटबिम्ब के ऊपर गज 
लक्ष्मी का अभिषेक कलश द्वार दो पुरुष आकृतियौँ हाथी पर बैठकर करती दिखाई गई हैं । दाहिनी ओर द्वार में ऊपरी फलक 
कर शिव के वाम भाग में जंघा पर पार्वतीजी अपना मुख ऊपर उठाकर शिव को निहारती बैठी हुई बनाई गई हैं एवं शिव- 
पार्वती के श्रृंगारपूर्ण दृश्य बने हैं । 

यहां अन्य आकृतियौँ परिचारिकाएँ एवं शिवगणों की प्रतीत होती हैं। अलंकृत सिंह मुख बड़े ही सुन्दर ढंग से एक 
फलक पर बनाया गया हैं । अगले स्थान पर चौपड़ खेलते हुए शिव - पार्वती दिखाई देते है यही नंदी भी अर्कित है | 

सबसे नीचे के फलक में सूड़ के समान कान एवं लंबे उदर की मूर्ति है एक देवी मूर्ति इनका आलिंगन करती हुई बनी 
है। इस मूर्ति का कुछ भाग खंडित है तथापि सूड़ का आभास होता है । अतः यह आभासित होती है कि ये मूर्ति सपत्नीक 
गणेश की होनी चाहिए । दाहिनी ओर ऊपर के फलक में मत्स्य एवं मकर के आसन पर बैठी हुई स्थूलकाय प्रतिमा धन के 
देवता कुबेर की प्रतीत होती है। यहीं जटा मुकुटधारी पुरुष आकृतिया भी है इसके बाद नीचे सिंह का अंकन हैं । इसके पश्चात्‌ 
कुछ श्रृंगार युक्त मूर्तियों का अंकन है । यहाँ कामदेव एवं रति से संबंधित मूर्तियाँ है। 

यही एक अन्य खंडित प्रतिमा है-जिसके पीछे अलंकार से परिपूर्ण प्रभामंडल बनाया गया है । इससे भान होता है कि 
यह सूर्य की प्रतिमा होगी ओर अश्विनी कुमार भी बनाये गए है किन्तु यह प्रतिमा भी खंडित स्थिति में है। 

इनके अतिरिक्त अष्टभूजी दुर्गा अपने वाहन सिंह के साथ , नवग्रह , शिवप्रतिमाएँ , अप्सराएँ , शिवगण आदि की 
मूर्तियां भी पाई गई हैं । "प्राप्त अवशेर्षो के आधार पर हम कह सकते हैं जहाँ हिन्दु देवी - देवताओं के मंदिर निर्माण में 


स्थापत्य तथा वास्तु का अपना अलग महत्व है । ” 
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वास्तु एवं शिल्प 


वास्तुशास्त्र एवं शिल्पशास्त्र की व्यापकता में अन्तर है। अतः “' प्राधान्य से ही प्रायः व्यपदेश होते है ' द्रविड़ परम्परा 
में वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों को भी शिल्प शास्त्र की संज्ञा दी गई । द्रविड़ अथवा दक्षिण की वास्तुकला में चित्रण का प्राधान्य होने 
के कारण वास्तु अर्थात्‌ भवन कला भी एक प्रकार से शिल्प कला अर्थात्‌ मूर्ति कला के रूप में परिणित हुई | अतः वहाँ से 
वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ भी शिल्प शास्त्र के शीर्षक से अलंकृत हुए । वस्तु शब्द का व्यापक अर्थ धरा हैं । धरा पर निर्मित भवन, 
पुर , प्रासाद सभी वास्तु है | पहले साधारण भवनों , ग्रामों , नगरों का विन्यास एवं निर्माण प्रारंभ हुआ । पुनः इस विन्यास की 
रचना पद्धति में कालान्तर में अतिरंजना के कारण अलंकृत - चित्रण प्राधान्य प्रारंभ हुआ | आधुनिक कला मर्मज्ञों का कथन 
है कि बहुत से मंदिर वास्तुकर्ता स्थपति की कला न होकर पाषाण - विद्‌ अथवा चित्रकारो की कृत्तियाँ | 
वास्तु शब्द शिल्प की अपेक्षा अधिक व्यापक है एवं प्राचीन है । वास्तु शब्द ऋगवेद में भवन के अर्थ में आया है अतः 
भवन से संबंधित शास्त्र को वास्तु शास्त्र कहते हैं | चार प्रमुख वेद - ऋगवेद , सामवेद , यजुर्वेद , अथर्ववेद हैं । जिनके 
उपवेद भी हैं। इनमें से अथर्ववेद का उपवेद स्थांपत्यवेद है। उनमें स्थापत्यवेद , वास्तुशास्त्र , शिल्पशास्त्र ये तीनों शब्द 
पर्यायवाची हैं। समराङ्गण n के अनुसार वास्तुशास्त्र के निम्नलिखित अङ्ग हैं वास्तु , शिल्प तथा चित्र । ये तीनों एक- 
दुसरे के उपकारक हैं। i की कला उपलक्षणात्मक रूप में पल्लवित एवं फलित हुई है। उपलक्षण अर्थात्‌ प्रतीक की 
अवधारणा में चित्रण और मूर्तिकला नितान्त अनिवार्य है । 
शिल्परत्न के अनुसार - 
'खं सर्वविमानानि गोपुरादीनि वा यतः । 
मनोहरतरं कुर्यात्‌ - नानाचित्रौवीचित्रितम्‌ ॥ 
इस प्रवचन से वास्तुकला एक यान्त्रिक कला न रहकर मनोरम कला के रूप में उद्धावित की गई हैं । भारतीय 
वास्तुकला एक मनोरमकला हैं | इसके साथ ही इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इनका आधार आध्यात्म की ज्योति है 
जिससे वे अनुप्राणित हैं । प्रासाद की रचना में वास्तु को पूर्व रूप से प्रतिष्ठित किया जाता हैं । ** 
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यज्ञ में शिल्पियो का वर्णन 
( शिल्पानि शंसति ) शिल्प 


“ यत्‌ एवं शिल्पानि , 
एतेषा शिल्पाना वे अनुकृतिः 
हि शिल्पम्‌ अधिगम्यते | 
अर्थात्‌ जो भी शिल्प सुक्त हैं वे इन शिल्पों का अनुकरण ( दृष्टान्त ) हैं क्योंकि इनसे शिल्प समझा जाता है। 
' हस्ती केस ; ara: हिख्यम्‌ अश्वतरी यथाशिल्पम्‌ ' 


हाथी , केस: ( चमकीला दृष्य पात्र ) 
अर्थात्‌ वस्त्र , सुवर्ण आभूषण और खच्धरी रथ के शिल्प हैं । . 
‘ शिल्पं ह अस्थ समाधिगम्यते , यः एव वेद ' 
अर्थात्‌ शिल्प ही उस पुरुष का अच्छे प्रकार से समझा जाता है जो ऐसा विदूवान हैं । 
“aqua शिल्पानि शसंति , 
तत स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्‌ ' 
अर्थात्‌ जो भी वह शिल्प सुक्तों को बोलता है वह स्वर्ग लोक का रूप है। 
“ यत्‌ उ एव शिल्पानि , 
à आत्मसंस्कृतिः शिल्पानि एवं अस्य 
आत्मानम्‌ तत संस्कुर्वन्ति ` 
अर्थात्‌ जो भी शिल्प कर्म है, वे ही आत्मा के संस्कार ( शुद्ध भावनाएं ) है । शिल्प कर्म ही इस मनुष्य के आत्मा को तब 


A dN da ea: A ei 
AE e OT AT. त 


संस्कारयुक्त करते हैं ।। 7 ॥ 
भावार्थ - मनुष्यों को चाहिये कि वेदमंत्रो की भली -भाति विचार कर और शिल्पशास्त्र आदि विद्याओं में निपुण होकर आनंद 
भोगे | 99 
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शिल्पकला 
* आत्मसंस्कृतिवीव शिल्पानि छन्दोमंय वा एतैर्यजमान आत्मानं सुस्करूते ' 
da. ब्रा.30.1 
मनोरम कलाकृति और अभिव्यक्ति को शिल्प कहा जाता हैं | आलोच्य साहित्य के अनुसार शिल्पकला से आत्म्‌ 
संस्कृति का परिष्कार होता है। 
* देवशिल्पायेतेषां वै शिल्पानामनुकृतीह शिल्पमाधिगम्यते....' 
ऐत.ब्रा.30.1 
शिल्पकला का प्रथम विकास देवों ने किया था । इसके बाद मनुष्यों ने भी देवों का अनुकरण करके शिल्पकला को 
अपना लिया | 
far: सहचराणि बै शिल्पानि भवान्ति' 
कौ.ब्रा.30.3 


एक बार अपनाने के बाद मनुष्यों ने शिल्पकला को छोड़ा नहीं | अत : यह कला मनुष्यों की धरोहर अथवा सहचर बन 
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उपसंहार 

प्रस्तुत शोध कार्य योजना के अन्तर्गत तालाग्राम क्षेत्र में प्राप्त वास्तु एवं मूर्तिकला के अध्ययन के साथ-साथ 
तालाग्राम की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति का अध्ययन किया गया है । यद्यपि मेजर जनरल कर्निघम्‌ के सहयोगी 
जे.डी.बेग्लर ने 1878 में तालाग्राम का उल्लेख अर्किलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया भाग - 7 में रायपुर शीर्षक के अन्तर्गत्‌ 
क्रिया । इसके पश्चात रायपुर के पुरातत्व के प्रोफेसर डा. विष्णुसिंह ठाकुर ने सर्वप्रथम्‌ MAMI के पुरातत्व वैभव की ओर 
पुरातत्वविदों का ध्यान आकृष्ट किया एबं उनको अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई । 

बर्तमान बिलासपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को उपेक्षा का शिकार बनना पड़ा | क्योंकि 
बिलासपुर जिले में रतनपुर , मल्हार , शिवरीनारायण , जॉजगीर , खरौद , पाली , HSM , बेलपान , चैतुरगढ़ महत्वपूर्ण 
पुरा स्थल होने के कारण इस क्षेत्र की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया । सर्वप्रथम डॉ. विष्णुसिंह ठाकुर ने भौगोलिक , 
ऐतिहासिक , वास्तु एवं मूर्तिकला का विस्तार से अध्ययनं किया । बिलासपुर जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी 
पर बिलासपुर - रायपुर मार्ग ' पर भोजपुर ग्राम से लगभग 7 किलोमीटर तथा “ बिलासपुर - रायपुर रेल मार्ग ' पर दगौरी 
स्टेशन से मात्र एक - डेढ़ किलोमीटर दूर ' अमेरीकॉपा ' ग्राम के समीप ' मनियारी नदी ' के तट पर तालागॉव नामक स्थल 
स्थित है | सरगॉव से कुछ पहले भोजपुर ग्राम पड़ता है | बहा से मुरम की सड़क दगौरी , अमेरीकॉपा होते हुए तालागॉव तक 
जाती है । रेलमार्ग से तालागांव जाने हेतु बिलासपुर से दगौरी स्टेशन जाना होगा तत्पश्चात्‌ यहा से 2 कि.मी. की दूरी पर 
तालाग्राम स्थित है |? तालाग्राम का निर्माण किसने करवाया , इस विषय में पर्याप्त जानकारी का अभाव है । किन्तु यहाँ से 
प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यह कलचुरि कालीन शासकों द्वारा निर्मित था | यद्यपि इस क्षेत्र का विकास कलचुरि 
शासकों के काल में हुआ । ये यहां से उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है । 

सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में दो हिन्दु मंदिर निर्मित्‌ है देखभाल के अभाव में प्रायः ये मंदिर अपने वास्तविक 
== को खो चुका है | मात्र अवशेष ही प्राप्त होते हैं जो उनके वैभव की कहानी कहते हैं । तालाग्राम मंदिरों के लिए प्रसिद्ध 
क्षेत्र है मंदिरों में निर्मित अनेक प्रतिमाएँ या तो नष्ट हो गयी अथवा पृथ्वी के गर्भ में दबी पड़ी है अथवा चोरी हो गई । कुछ 
प्रतिमाएँ बिलासपुर संग्रहालय में सुरक्षित है । पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि कलचुरि 
कालीन प्रतिमाएँ आज इतिहास के विद्यार्थियों को अध्ययन करने को उपलब्ध है [प्राप्त मंदिरों के अध्ययन से ज्ञात होता है 
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कि ये मंदिर कलचुरि शैली के आधार पर ऊँचे चबुतरे बनाकर निर्मित किए गए है । मंदिरों की भूतल से ऊँचाई लगभग 31 
फीट है। दोनों मंदिरों में जेठानी मंदिर का गर्भगृह पूर्णतया नष्ट हो चुका हैं । परन्तु उसके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं । दोनों 
मंदिर परम्परागत मंदिरों के अनुसार ही पूर्व दिशा की ओर है यद्यपि जेठानी मंदिर के दो अन्य द्वार भी हैं | मंदिरों के मण्डप 
क्रमशः 40 वर्गफीट एवं 16 वर्गफीट है । 

मंदिरों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मंदिरों के मण्डपों के छतों का आकार गुप्रकालीन मंदिरों के समान सपाट emi! 
मंदिरों के चारों ओर अनेक अलंकृत एवं घुमावदार प्रस्तर खण्ड प्राप्त होते हैं । मंदिर के अनेक अन्य अवशेष पृथ्वी के अंदर 
दबे पडे हैं | जब तक पुरातत्व विभाग मंदिर की सफाई नहीं करवाता तब तक यह कहना कठिन है कि मंदिर के शिखर का 
वास्तविक स्वरूप क्या था । प्राप्त दोनों मंदिरं मं प्रतिमा अवशेषों के साथ अनेक छोटे-छोटे अभिलेख प्राप्त होते हैं जिससे यह 
ज्ञात होता है कि यही कलचुरि शासकों का शासन था । यहा चार लेख प्राप्त होते हैं जिसमें दो देवनागरी लिपि में तथा दो ब्राह्मी 
लिपि में लिखित हैं | इसमें देवनागरी लिपि-के लेख अठ्ठाईस पत्तियों के तथा दूसरा लेख तेईस पंक्तियों का है । ब्राह्मी लिपि 
के दो लेखों में से एक लेख पर ' हेतुकरण ' लिखा है । - 

निश्चित आदर्शो एवं मान्यताओं के आधार पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जनजीवन युगों से पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा 
है। आदर्श एवं मान्यताओं को ऑचालिक भू-संरचना ने भी प्रभावित किया परन्तु उसकी शक्ति का हास नहीं हुआ | लोक, 
कथाएँ,लोक गीत , रीति-रिवाज , लोककला एवं लोक भाषाएँ आदि लोकजीवन के अंग है । सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत 
करने में ये सब सहायक होते हैं । इस प्रकार मूर्ति शिल्प ने भी इन आदर्शो और मान्यताओं को कहीं -कहीं प्रभावित करने का 
प्रयत्न किया है | अनेक मान्यताओं के आधार पर निर्मित प्रतिमा अपने - अपने लक्ष्य को पूर्ण करती हैं | 

प्रतिमाओं का निर्माण मान्यताओं एवं आदशों के आधार पर ही होता है । छत्तीसगढ़ क्षेत्र À निर्मित अनेक शैव 
प्रतिमा मान्यताओं एवं आदर्शो की अभिव्यक्ति का प्रमाण मानी जा सकती है | शिल्पकार जनभावनाओं का आदर करते 
हुए यद्यपि शास्त्र वर्णित विधान्‌ के अनुसार प्रतिमाओं का निर्माण करते है । परन्तु निर्माण काल में प्रचलित मान्यताओं और 
परम्परा का भी ध्यान रखता है । | 

यद्यपि शास्त्रों à प्राचीन व्यवहार का पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया , फिर भी अनेक तथ्य अलिखित रह गए | उन्ही 
अलिखित अनेक तथ्यों का कलाकृत्तिया , स्मारक एवं शिल्पावशेष अपनी मुकवाणी में प्रतिबिंबित करते है । प्राप्त अवशेष 
सांस्कृतिक विकास क्रम के अवशेष हैं । जिनके अध्ययन से अतीत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।' 
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शिल्पकार भी समाज का एक सदस्य होता है। समाज में मान्यताओं , आदर्शों एवं परम्पराओं , वस्त्र आभुषण , अलंकरण 
विधि , केश विन्यास आदि का अध्ययन वह निकट से करता है । इसी ज्ञान के आधार पर शास्त्र में वर्णित नियमों को ध्यान 
में रखते हुए बह प्रतिमाओं का निर्माण करता था परन्तु उसके निर्माण कार्य में क्षेत्रीय भावनाओं का भी प्रभाव स्पष्ट अभिव्यक्त 
होता था । इसी कारण प्रतिमाओं के अध्ययन से तत्कालीन समाज एवं लोक जीवन के विकास की परम्पराओं का ज्ञान प्राप्त 
होता है । इसी परम्पराओं का निर्वाह करते हुए शिल्पकार ने अपनी कला का प्रदर्शन पाषाण प्रतिमाओं के निर्माण में किया। 
इस क्षेत्र की शैव शाक्त प्रतिमा इस अभिव्यक्ति का प्रमाण मानी जा सकती है । इन प्रतिमाओं का निर्माण गुप्त काल से लेकर 
कलचुरि काल तक का है परन्तु उनके निर्माण की विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती à | 

प्राप्त अभिलेखों एवं स्मारकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि तालाग्राम क्षेत्र में कलचुरियों का अधिपत्य एक लम्बे 
समय तक रहा । समयानुसार इनके जीवन यापन का ज्ञान या तो साहित्य से होता है अथवा प्रतिमाओं एवं स्मारको से , 
तत्कालीन समाज , मान्यताओं , जीवन स्तर , रहन-सहन आदि अनेक तथ्यों का ज्ञान इन कलाकृतियों के अध्ययन से किया 
जा सकता है | शिल्पकार ने अपने व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से लोक जीवन के यथार्थ को प्रतिबिंबित किया है | 

तालाग्राम क्षेत्र से प्राप्त मंदिरों के अध्ययन के साथ-साथ उस समय निर्मित मूर्तियों का अध्ययन विशेष महत्व रखता 
है । प्राप्त मुर्तियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तिया को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता 
है । प्रथम प्रकार की मूर्तियां पौराणिक आख्यानों से ली गई है । जैसे दशावतार शिव, ब्रह्म , विष्णु , सप्तमातृकायें , दिकूपाल 
आदि की प्रतिमाएँ | दूसरे प्रकार की वे प्रतिमाएँ है जो मण्डप एवं अर्द्धमण्डप के अलंकरण के लिए प्रयोग में लायी गयी है | 
तत्कालीन समय में मण्डप , अर्द्धमण्डप तथा महामण्डप का निर्माण स्तंम्भो के आधार पर किया गया है  स्तंम्भो के नीचे 
के भाग में प्रतिमाएँ तथा ऊपरी भाग में प्राकृतिक साधन यथा बेल-बूटों तथा लता - वल्लरियो से अलंकृत है । बीच - बीच 
में स्तर्भो के ऊपर वामन का अंकन किया गया है जो कि छतों के भार से दबा जा रहा है | वामनों की मुख मुद्रा अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। 

तीसरे प्रकार की वे प्रतिमा है जो मंदिर की बाहरी भित्ति पर कटि भाग के ऊपर निर्मित की गई है । प्रतिमाओं के ऊपर 
निर्मित प्रतिमाएँ क्रमशः प्राप्त होती है । प्रथम श्रेणी में वे प्रतिमा आती है जो दिकूपाल एवं स्त्री - पुरुष के रूप में है । तीसरी 


श्रेणी में वे प्रतिमाएँ आती हैं जो कि मान्मथ तथा रतिविषयक भाव-भंगिमा एवं मुद्राओं का नगन प्रदर्शन करती हैँ । 
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डॉ. केशवचन्द्र मिश्र के अनुसार मूर्तिकला में हस्तकौशल और शरीर व्यवच्छेद विज्ञान की और गहरी जानकारी की 
आवश्यकता होती है । कलचुरिकालीन मूर्तियों का परीक्षण इस आधार पर किया जाए तो ज्ञात होता है कि पशुओं से लेकर 
मानव और मानवेत्तर मूर्तियों की सुषामा निर्माण में इन कालाकारों ने अद्भूत नैपुण्य का उदाहरण दिया है । इन पत्थर 
प्रतिमाओं के माध्यम से साधक कलाकार जिस आध्यात्मिक संदेश को उद्घोषित करना चाहता है वह मूर्तिकला की 
वास्तविक विशेषता है | 'कलचुरिकालीन कलाकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाएँ अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल रहती हैं | 
तत्कालीन मानव समाज अपने - अपने इष्टदेव की उपासना में लीन रहता था | 

शुक्रनीति के अनुसार कृति की सार्थकता इसी में है कि उसके कृतिकार की साधना और योग में कितनी प्रेरणा मिलती 
है | ' अतः मूर्तिकार को साधक और उपासक होना चाहिये | इसके बिना मूर्ति के गुणशील की अनुभूति प्राप्त करने का अन्य 
कोई साधन नहीं है प्रत्यक्ष निरीक्षण भी नहीं ।* | 

तालाग्राम क्षेत्र मे प्राप्त - शिव लिंग , वृषभ , गणेश , शिवगण , सुर्य , नवग्रह , क्षेत्रपाल , दुर्गा , नागी , महिषासुर 


मर्दिनी , पार्वती . लक्ष्मी , नदी , देवी सप्तमातृका एवं अप्सरा आदि की प्रतिमा प्रमुख हैं । ? 
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मूल प्राचीन ग्रंथ 


डॉ. इन्दुमती मिश्र "प्रतिमा विज्ञान (वैष्णव पुराणों के आधार पर ) म.प्र.हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ,भोपाल 


झा तरिणीश - अम्निपुराण उत्तरभाग हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,प्रयाग 
झा तरिणीश - अम्निपुराण पूर्वभाग हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,प्रयाग 
आर्चाय पी.के. - मानसार , आक्सफोर्ड युनिवार्सिटी प्रेस 

दास कृष्ण - गरूड पुराण , मुम्बई - 1906 

शर्मा श्री राम Bis पदमृपुराण,बरेली 


- ब्रह्यापुराण,वेकेन्टेश्वर प्रेस मुम्बई - 1973 
शर्मा श्री राम - वायुपुराण , बरेली 


- विष्णु पुराण , गीता प्रेस , गोराखपुर 


- शिव पुराण , वेकेन्टेशवर प्रेस ,मुम्बई 
- लिँग पुराण , वेकेन्टेश्वर प्रेस ,मुम्बई 
शर्मा श्री राम - मत्स्य पुराण , बरेली 
शर्मा श्री राम - हरिवंश पुराण , बरेली 
शास्त्री गणपति - समराद्रण सूत्रधार , भोजकृत -1924 
शर्मा श्री राम - ऋग्वेद , गोरखपुर प्रकाशन , गोरखपुर 
| - ऋग्वेद , वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट , पूना - 1933 
T उपाध्याय बलदेव - वैदिक साहित्य व संस्कृति 


- स्कन्द पुराण , मुम्बई - 1909 - 11 


त्रिपाठी अवध बिहारी - वृहतसंहिता , भाग - 2 
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- मार्कण्डेय पुराण , वाराणसी पुनर्मुद्रित 1961 
- मनुस्मृति 1933 

- अथर्ववेद संहिता 

- ऐतरेय ब्राह्मण 


- अष्टाध्यायी ( पाणिनीकृत ) मोतीलाल बनारसीदास , दिल्ली - 1915 
- शुक्रनीति 

- Rena 

- श्रीमद्‌ भागवत पुराण 


भारत में प्रतीक ( मूर्ति ) पूजा का आरम्भ व विकास 


वामन पुराण , काशीराज ट्रस्ट , राम नगर 
अष्टाध्यायी ( पाणिनीकृत ) मोतीलाल बनारसी दास , दिल्ली 


भानू अभिनय ग्रंथ 
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ऐतिहासिक ग्रंथ 
गुप्ता परमेश्वी लाल - भारतीय वास्तुकला ,वि.वि.प्रकाशन , वराणसी 
गोयल अशोक कुमार - भारतीय वास्तुशास्त्र और वास्तुशिल्प 


अग्रवाल डॉ. रवीन्द्रनाथ- प्राचीन भारतीय अवशेष एक अध्ययन , आदित्य पब्लिशर्स , बीना ( म.प्र.) 
- विज्ञान भारतीय प्रदिपिका , खंड - 1 
बाशम ए.एल. - अदभूत भारत , शिवलाल आग्रवाल एण्ड कम्पनी , आगरा 


- भारतीय सांस्कृतिक धरोहर , म.प्र.उच्च शिक्षा अनुदान आयोग , भोपाल 


शर्मा डॉ. रामगोपाल दक्षिणापथ का द्वार वैभवशाली बिलासपुर संभाग ,खण्डेलवाल प्रिंटर्स , बिलासपुर 


मिश्र रमानाथ - मूर्तिकला , प्रतिमा विज्ञान एवं चित्रकला 
कुमार प्रमिला - मध्यप्रदेश का प्रादेशिक भूगोल , म.प्र.हिन्दी YA अकादमी ,भोपाल 
शुक्ल प्रयाग दत्त - शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ 1955 
शर्मा सुरेन्द्र - वेदकालीन छत्तीसगढ़ , 1976 
` दीक्षित डॉ. एम. जी. - म.प्र.के पुरातत्व की रुपरेखा 
2 a शेष शंकर - छत्तीसगढ़ का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, 1963 
कवि गोपाल - gm 
रेवा राम बाबू - विक्रम विलास 
| शुक्ल प्रयाग दत्त - सतपुडाकी सभ्यता 
- कलचुरि नरेश और उनका काल 
श्र बलदेव प्रसाद - छत्तीसगढ़ परिचय 
- नागवंश का इतिहास 
- रतनपुर राज्य का इतिहास 
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शर्मा डॉ. 4.41. - छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल 

गुप्त प्यारेलाल - प्राचीन छत्तीसगढ़ 

डॉ. रायबहादुर हीरालाल - म.प्र. के इतिहास 

पाण्डेय एस. के., - मल्हार दर्शन 

कुमार कृष्ण , - मल्हार दर्शन 

पाण्डेय रघु - मल्हार दर्शन 

प्रसाद गोकुल - रायपुर रश्मि , जबलपुर - 1925 
मुकुट रंगनाथ - छत्तीसगढ़ में मराठा शासन और बिम्बाजी भोसले 
कुमार प्रमिला - म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन 
कटारे श्याम सुन्दर - सरगुजा का भुगोल 

लाल डी.एस. - जलवायु विज्ञान 


- - देशबन्धु - संदर्भ छत्तीसगढ़ - 1993 
शर्मा डॉ. श्री कमल - म.प्र. जनजातियौँ 
| एवं 
। तिवारी डॉ. शिवकुमार 
लेजली सायमन - कृषि भुगोल 


Acharya Prasanna Kumar Mansara On Architecture & Sculpture 


(Munshiram Manohar Lal Publish: 
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क्रेमरिश स्टेला -  हिन्दुटेम्पल्स 
पृथ्वी कुमार - गुप्त टेम्पल्स आर्किटेक्चर 
दास रामकृष्ण - भारतीय मूर्तिकला 
ठाकुर विष्णु सिंह - एरियन्ट हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दक्षिण कौशल 
मजुमदार आर.सी. - वैदिक एज À 
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जैन बालचन्द्र - उत्कीर्ण लेख 
सर जेकिन्स - एशियाटिक रिंसर्चस जिल्द 15 
राय बहादुर हीरालाल - इन्सकिप्सन्स ऑफ सी.पी. एण्ड बरार 
- बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 
- रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 
- छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स गजेटियर 
- छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस - (Vol. -8 ) 
- छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस - Vol. -11 ) 
- छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस - ( Vol. -16 ) 
- छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस पत्र क्रमांक- 286 ( 1857 ) 


- छत्तीसगढ़ डिविजनल Raisa पत्र क्रमांक- 13 ( 1857 ) 


कर्निघम ए. - आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया - 1882 जिल्द - 17 
रोजर्स - मेमोअर्स आफ जहागीर 

पाण्डेय सुधाकर - कलचुरिज ऑफ रतनपुर 

पाण्डेय लोचन प्रसाद - महाकोसल हिस्टोरिकल पेपर्स 

साकठिया हंसमुख - हिन्दुस्तान स्टेन्डरड के लेख 
राव गोपीनाथ - एलिमेन्टस ऑफ हिन्दु आइकोनोग्राफी 
घोष मनोरंजन - Fuad ऑफ आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया क्रमांक - 23 
शुक्ल डॉ. अशोक - फ्रीडम मुवमेन्ट इन छत्तीसगढ़ 
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= पाषाण प्रतिमा सूची भाग -2 

= जेन्किंस रिपोर्ट - 1868 

= ताम्रपत्र की प्रतिलिपि - उत्कृर्ण लेख 

— जेठानी मंदिर के सूचना पटल से उद्धृत लेख 
= देवरानी मंदिर के सूचना पटल से उद्धृत लेख 
E मोहनजोवड़ों एवं इंडस सिविलाइजेशन 
= लेकी नामक युरोपियन के रिपोर्ट 1799 
= चीजम की सेटिलमेंट रिपोर्ट 

= रायपुर गजेटियर- चार्ल्स : 


= ए रिपोर्ट आन दि सूबा ऑफ दि छत्तीसगढ़ - 1926 - कर्नल WY (सुप्रीटेन्डेन्ट ऑफ 
— छत्तीसगढ़ ‚1818-25 ) 

— ओ.एच.के. स्पेट ए.टी.ए. ,बिलासपुर - इण्डिया एण्ड पाकिस्तान 

— पालिटिकल हिस्ट्री ऑफ सोमवंशी किंग्स ऑफ साउथ कौशल 


一 बेबर इण्डियन स्टडीज कमांक - 2 
सी.डी.कम्पेन फाइल 14 / 14/31 - होम पोलीडिपार्टमेन्ट 
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प्रथम एवं द्वितीय अध्याय 
क. विवरण पृष्ठ कमांक 
1. रमेन्द्रनाथ मिश्र से साक्षात्कार. 4-1-1001 
2, छत्तीसगढ़ एक अध्ययन - आज तक 5-6 
3. प्राचीन छत्तीसगढ़... 8 
4. वायु पुराण के अध्याय श्लोक 129-132 
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7. ज्योग्राफी डिस के लेखक कर्निघम के अनुसार 286 Es 
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9. छत्तीसगढ़ के साहित्यकार 
10. भानु अभिनय ग्रंथ 
N म.प्र. का इतिहास 
12. सतपुड़ा की सभ्यता 
13. उत्कीर्ण लेख 
14. इतिहास और राजनीति के निबन्ध — एल.पी. शर्मा 
_ 15-18. उत्कीर्ण लेख - बालचन्द्र जैन 
20. सतपुड़ा की सभ्यता - प्रयागदत्त. शुक्ल 
21 मेमोचर्य ऑफ जहागीर | वाल्यूम सेकेण्ड 


नागवंश का इतिहास - लाल प्रद्यूम्न सिंह 

रायपुर रश्मि - गोकुल प्रसाद 

रायपुर एवं बिलासपुर के गजेटियर 

रायपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन 一 डॉ.रामगोपाल शर्मा 
कलचुरी नरेश और उनका काल 

प्राचीन छत्तीसगढ़ - प्यारेलाल JA 

उत्कीर्ण लेख - बालचन्द्र जैन 
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उत्कीर्ण लेख - बालचन्द्र जैन 

प्राचीन छत्तीसगढ़ - प्यारेलाल गुप्त 
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ओ.एच.के.स्पेट एण्ड ए.टी.ए. बिलासपुर-इण्डिया एण्ड पाकिस्तान 177 
पी.सी. अग्रवाल - छत्तीसगढ़ बेसीन 267 
छत्तीसगढ़ फूयूडेटरी स्टेटस गजेटियर 2-4 
मध्यप्रदेश एंक भौगोलिक अध्ययन-प्रमिला कुमार 33—34 
श्याम सुन्दर कटारे - सरगुजा का भूगोल 5-20 
मध्यप्रदेश संदेश - अंक 25, जुन 1987 9—21 
देशबन्धु - संदर्भ छत्तीसगढ 9 
प्रमिला कुमार - मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन 35-40 
डी.एस. लाल - जलवायु विज्ञान 75—90 
देशबन्धु - संदर्भ छत्तीसगढ 65 
प्रमिला कुमार - मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन 48-56 
देशबन्धु - संदर्भ छत्तीसगढ 65, 12 
डॉ. शिव कुमार तिवारी एवं डॉ. श्रीकमल शर्मा - मध्यप्रदेश जनजातियॉ 136—149 
(समाज एवं व्यवस्था) 

देशबन्धु - संदर्भ छत्तीसगढ 63-64 
मध्यप्रदेश संदेश 32 


लेजली सायमन - कृषि भूगोल 72—79 
देशबन्धु - संदर्भ छत्तीसगढ़ 

मध्यप्रदेश संदेश अंक - 25, जुन 1988 

देशबन्धु - संदर्भ छत्तीसगढ़ 

मध्यप्रदेश संदेश अंक - 25, जुन 1988 

मध्यप्रदेश संदेश अंक - 10, जुन 1988 

छत्तीसगढी दिग्दर्शन 

संदर्भ छत्तीसगढ़ 

संदर्भ देशबन्धु 

प्राचीन छत्तीसगढ़ - प्यारेलाल गुप्त 

शेष, शंकर सन्‌ 1963 छत्तीसगढ़ का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 

डॉ. रायबहादुर हीरालाल, म.प्र. का इतिहास 

डॉ. एम.जी. दीक्षित - म.प्र. के पुरातत्व की रूपरेखा, पाषाण युग तथा 
प्रयागदत्त शुक्ल 
डॉ. एम.जी. दीक्षित - म.प्र. के पुरातत्व की रूपरेखा, पाषाण युग तथा 
बालचंद जैन, शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ | इतिहास - खण्ड - 2 
प्रयागदत्त शुक्ल - सतपुड़ा की सभ्यता 

डॉ. मिश्र बलदेव प्रसाद - छत्तीसगढ़ परिचय - सन्‌ 1955 
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82. मेमायर्स अक्त आर्केलीजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया - मनोरंजन घोष कमांक 23 
83. शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ इतिहास खंड से उद्धृत सन्‌ 1955 
84. प्यारेलाल गुप्त - विष्णू यज्ञ स्मारक ग्रंथ, रतनपुर 76 
8. एस.के. पाण्डेय त्रिपाठी, कृष्ण कुमार, रघु पाण्डेय मल्हार दर्शन 52 
86. बालचंद्र जैन - उत्कीर्ण लेख : 1 
87. 1. महाभारत अध्याय 83 श्लोक 10 
2. बालचन्द्र जैन - उत्कीर्ण लेख 1 
88. 3. वेदकालीन छत्तीसगढ़ सुरेन्द्र शर्मा रविवारीय अंक 25 जनवरी 1976 3 
4. प्रमोद भटनागर 8 
89. 1. जेन्किस रिपोर्ट E 1868 
90. 2. डॉ. रायबहादुर हीरालाल म.प्र. का इतिहास 3 
91. म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन 
92. म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन 
93. गुप्त प्यारेलाल लोचन प्रसाद पाण्डेय की जीवनी 
94. बालचंद जैन उत्कीर्ण लेख सन्‌ 1961 
मोरेश्वर दीक्षित म.प्र. की पुरातत्व रूपरेखा 1954 
95. शान्ता शुक्ला 
छत्तीसगढ़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास सन्‌ 1901, 1947, 1982 
96. छत्तीसगढ़ में मराठा शासन और बिंबाजी भोंसले 
मुकुट रंगनाथ 1978 
S OT. लोचन प्रसाद पाण्डेय - विष्णु - यज्ञ - स्मारक ग्रंथ 
_ 98. मिराशी शुक्ल अभिनन्दन ग्रंथ | 
T यजुर्वेद - तैत्रिय संहिता 1 


शान्ता JAT छत्तीसगढ़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास 
सन्‌ 190 / 1947 一 1949) 

बालचन्द्र जैन उत्कीर्ण लेख 

मिराशी म.प्र. का इतिहास 

शक्तिश्वावतार उपनिषद 2, 3, 4, 7, 37 
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बौद्धायन गृहसूत्र 2, 13, 16, 111 


बालचन्द्र जैन उत्कीर्ण लेख 7 
महाभारत अनुशासन पर्व 22, 45, 144 बालचन्द्र जैन उत्कीर्ण लेख 7 
पूर्णा विदर्भ हिन्दी सा. स का प्रकाशन 29 


संदर्भ छत्तीसगढ़ देशबन्धु 
लिंग पुराण 2, 39, 49 


बालचन्द्र जैन - उत्कीर्ण लेख 10 

ताम्रपत्र की प्रतिलिपि उत्कीर्ण लेख 51 

सर जान मार्शल मोहन - जोदड़ो एवं इंडुस सिविलाइजेशन 52-56 
मत्स्य पुराणम्‌ 11—20, 260 
विष्णु धर्मोत्तर पुराण उ.दत्त इ.एच.आई 138 

पुराण, शिलालेख तथा रेवाराम बावु कृत रतनपुर का इतिहास 

बालचन्द्र जैन - उत्कीर्ण लेख 24 


प्रथम जाज्लदेव का रतनपुरीय शिलालेख 
बाबु रेवाराम - रतनपुर का इतिहास 


उत्कीर्ण लेख 
बालचन्द्र जैन - उत्कीर्ण लेख | चित्रकूट के छिंदक नाग 
शिलालेखों के आधार पर 


बाबु रेवाराम - रतनपुर का इतिहास 

बालचन्द्र जैन - उत्कीर्ण शिलालेख 

कलचुरी नरेश और उनका काल 

सुरेन्द्र शर्मा - दैनिक नवभारत, रायपुर 18, फरवरी 1968 

लेकी नामक एक यूरोपियन की रिपोर्ट (जिसने सन्‌ 1799 में 

रतनपुर की यात्रा की थी), से उद्धत 

चीजम की सेटिलमेन्ट की रिपोर्ट 

रायपुर जिले का गजेटियर - चार्ल्स 

कर्नल एग्नयू (सुप्रीटेण्डेंट ऑफ छत्तीसगढ़ । सन्‌ 1818 से 1825) 
- ए रिपोर्ट ऑन दी सुबा ऑफ छत्तीसगढ़ सन्‌ 1920 
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प्रयागदत्त शुक्ल - शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, इतिहास खण्ड 
डॉ. रामगोपाल शर्मा - छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 
स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन 

छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस वाल्यूम - 8 


छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस पत्र क. - 286, 10 दिसम्बर, 1857 


रायपुर जिला गजेटियर 

छत्तीसगढ़ डिवीजनल रिकार्डस 9 दिसम्बर, 1857 

डॉ. पी.एल. मिश्र - छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास 
छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस, वाल्युम 11 के अनुसार 
छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस, वाल्युम - 16 

पं. रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रन्थ - इतिहास खण्ड 

हरि ठाकुर - स्वाधीनता आंदोलन में रायपुर नगर के योगदान 
सी.डी. कपेन फाइल नं. 14/14/31 - होम/पोलि डिपार्टमेन्ट 
ए कम्पाइलेशन ऑफ इंपार्टेट पोलिटिकल Sed इन सीपी बरार 
डॉ. अशोक शुक्ल - फ्रीडम मुवमेन्ट सन्‌ छत्तीसगढ़ 

डॉ. रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रन्थ - जीवनी खण्ड 

हरि ठाकुर लेख-स्वाधीनता आन्दोलन में रायपुर नगर का 
योगदान -स्मारिका, नगर-निगर रायपुर 

बालचन्द्र जैन - उत्कीर्ण लेख 

प्यारेलाल गुप्त - प्राचीन छत्तीसगढ़ 

टेम्पल की रिपोर्ट 

बलदेव प्रसाद मिश्र - छत्तीसगढ़ परिचय 

छत्तीसगढ़ एक अध्ययन : आज तक 

दक्षिणपथ का द्वार वैभवशाली बिलासपुर संभाग 

छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

छत्तीसगढ़ एक अध्ययन : आज तक 

दक्षिणपथ का द्वार वैभवशाली बिलासपुर संभाग 

प्रत्यक्ष रिपोर्ट 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

दैनिक भास्कर 20 दिसम्बर, 1999 सोमवार 


डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातात्विक लेख” से 
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नवभारत - रविवार दिनांक — 2 फरवरी, 1992 

नवभारत - रविवार दिनांक - 2 फरवरी, 1992 

डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख — “तालागॉव का पुरातात्विक लेख” से 
ताला के निवासीयों के कथनानुसार 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

संदर्भ छत्तीसगढ़ - पुरातत्व 

भारतीय सांस्कृतिक धरोहर - भारतीय कला की विरासत : 
वास्तुकला, मूर्तिकला, प्रतिमाविज्ञान एवं चित्रकला 

नवभारत दिनांक - 8 फरवरी, 1992 

नवभारत दिनांक - 1 फरवरी, 1992 

डॉ. रामगोपाल शर्मा और गोपाल राव शेष के लेख :- 

“ ताला : चौथी सदी का उत्कृष्ट धरोहर” से 

डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागाँव का पुरातत्व वैभव” से 
अश्‍विनी केशरवानी के लेख - “ताला का देवरानी-जेठानी मंदिर 
(नवभारत रविवार दिनांक 2 फरवरी 1992) हजारों वर्ष पुरानी 
सभ्यता का केन्द्र 

नवभारत दिनांक - 2 फरवरी 1992 रविवार 

डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातत्विक वैभव” से 
छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 

डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातत्विक वैभव” से 
छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 

संदर्भ - छत्तीसगढ-पुरातत्व, स्थपत्य 

छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल 

संदर्भ - छत्तीसगढ़ 

छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 

डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
संदर्भ - छत्तीसगढ़ 

बेग्लर आर्केलाजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट 

छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल 

देवरानी मंदिर के समक्ष सुचना पटल से उदघृत 

अमित मिश्रा के लेख - “सांस्कृतिक धरोहर व महत्वपूर्ण स्थलों 
की नगरी - बिलासपुर” (अमर किरण - 1 अक्टुबर, 1989) 

डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
नवभारत दिनांक 8 फरवरी, 1992 
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493-194. डॉ. रामगोपाल शर्मा और गोपालराव शेष के लेख — 
“ताला : चौथी TÄ की उत्कृष्ट धरोहर” से 


195. डॉ. रामगोपाल शर्मा और गोपालराव शेष के लेख - 
“ताला: चौथी शदी की उत्कृष्ट धरोहर” से 
196. जनसत्ता के संवाददाता श्री सतीश जायसवाल के लेख के अनुसार 
197. छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 293 


198. ग्रामीण जन श्रुतियों के अनुसार 

199-201. बृजेश त्रिवेदी के लेख - “तालागॉव - पुरातात्विक शिल्प की 
अदभूत अविस्मरणीय विरासत” से 

202. देशबन्धु 23 मार्च, 1989 रविवार 

203. बृजेश त्रिवेदी के लेख - “तालागॉव - पुरातात्विक शिल्प 
की अदभूत अविस्मरणीय विरासत” से 


204. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
205-208. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर | 
209. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
210-212. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर | 
213. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख — “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 


214-215. डॉ. रामगोपाल शर्मा एवं श्री गोपाल राव शेष के लेख - 

“ताला : चौथी शताब्दी की उत्कृष्ट धरोहर” से | 
216-217. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
218-220. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर | 
डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर | : 
डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
नवभारत 2 फरवरी, 1992 
नवभारत दिनांक 2 फरवरी 1992 
डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
नवभारत रविवार 2 फरवरी, 1992 
अमर किरण 1 अक्टुबर, 1989 
राजेश अग्रवाल के लेख - “बिलासपुर का पुरातत्व वैभव“ से 
डॉ. रामगोपाल शर्मा एवं शंकर राव शेष के लेख - 
“ताला : चौथी शताब्दी की उत्कृष्ट धरोहर” से | 
डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
' नवभारत बिलासपुर 10 फरवरी, 1992 
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| डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 


243. डॉ. रामगोपाल शर्मा एवं श्री गोपाल राव शेष के लेख - 
“ताला : चौथी शताब्दी की उत्कृष्ट धरोहर” से | 
244. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 


245-249. डॉ. रामगोपाल शर्मा एवं श्री गोपाल राव शेष के लेख - 
“ताला : चौथी शताब्दी की उत्कृष्ट धरोहर” से | 
251-253. दैनिक भास्कर बिलासपुर, 20 दिसंबर 1999, सोमवार 
254-260. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख -“तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 


261. डॉ. रामगोपाल शर्मा एवं श्री गोपाल राव शेष के लेख - 
“ताला : चौथी शताब्दी की उत्कृष्ट धरोहर” से | 
262. 2 फरवरी, 1992 - नवभारत 
263. 8 फरवरी, 1992 - नवभारत, बिलासपुर 
264. 2 फरवरी, 1992 नवभारत - के लेख ताला के देवरानी-जेठानी मंदिर 
“हजारौं वर्ष पुरानी सभ्यता का केन्द्र” 
265. 2 फरवरी 1992, नवभारत 
266. दैनिक भास्कर बिलासपुर, 20 दिसंबर 1999, सोमवार 
267—268. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
269. नवभारत, रविवार 2 फरवरी, 1992, 
270-275. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
276. नवभारत रविवार दिनांक 2 फरवरी 1992 - 


ताला का देवरानी जेठानी मंदिर हजारौं वर्ष पुरानी सभ्यता का केन्द्र 
277-285. नवभारत-बुधवार, 6 अक्टुबर, 1999 
286-287. जेठानी मंदिर से प्राप्त सूचना 
288-296. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
297. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख — “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
298. अमर किरण — 1 अक्दूबर, 1989 
299-300. 8 फरवरी, 1992 नवभारत बिलासपुर 
301-303. डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख — “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव” से 
304-306. नवभारत रविवार दिनांक 2 फरवरी, 1992 
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चतुर्थ अध्याय 
छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 415 
डॉ. कुन्तल गोयल के “छत्तीसगढ़ की स्थापत्य कला” के लेख से 
संदर्भ देशबन्धु 30 
छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन र 415 


देशबन्धु बिलासपुर - 1 मई, 1992 — “छत्तीसगढ़ की प्राचीन 
सांस्कृतिक धरोहर” से 

देशबन्धु बिलासपुर - 1 मई, 1992 - पेज नं. 11 
“छत्तीसगढ की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर” से 


छत्तीसगढ दिग्दर्शन 416 
,संदर्भ देशबन्धु 32 
संदर्भ छत्तीसगढ़ 33 
छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 416—417 
“छत्तीसगढ़ में प्राचीन जैन स्थापत्य कला” डॉ. कुन्तल 

गोयल के लेख से 

डॉ. कुन्तल जैन का लेख - “छत्तीसगढ़ में प्राचीन जैन 

स्थापत्य कला" 

छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन - “छत्तीसगढ़ में शिल्पकला का विभिन्न स्वरूप 

छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 417 
संदर्भ देशबन्धु 33 
छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 


संदर्भ देशबन्धु 

छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन 

अरूण कुमार शर्मा के लेख - “छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक 

धरोहर की दुर्दशा” 

राजेश अग्रवाल के लेख “बिलासपुर के पुरातत्व वैभव” से 

सुषमा पवार के लेख - “ प्राचीन संस्कृति की प्रतिमाओं से भेंट” 
अरूण कुमार शर्मा के लेख - "छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक धरोहर” | 
अमित मिश्रा के लेख - "सांस्कृतिक धरोहर व महत्वपूर्ण स्थलों की 
नगरी छत्तीसगढ़ से“ 

राजेश अग्रवाल के - “बिलासपुर का पुरातत्व वैभव” से 

अमित मिश्रा के लेख - “सांस्कृतिक धरोहर व महत्वपूर्ण स्थलों की 
नगरी छत्तीसगढ़” से 
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राजेश अग्रवाल के - “ बिलासपुर का पुरातत्व वैभव से” 

अमित मिश्रा के लेख - “सांस्कृतिक धरोहर व महत्वपूर्ण स्थलों की 
नगरी छत्तीसगढ़” से 

राजेश अग्रवाल के - ” बिलासपुर का पुरातत्व वैभव से” 

अमित मिश्रा के लेख - “सांस्कृतिक धरोहर व महत्वपूर्ण स्थलों की 
नगरी छत्तीसगढ़” से 

राजेश अग्रवाल के - “ बिलासपुर का पुरातत्व वैभव” से 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

महा.आश्व 88 / 39-40 

महा.वन. 44 / 6-7 

प्रतिमा विज्ञान 324—325 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
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भारतीय वास्तु कला हा 
संदर्भ छत्तीसगढ़ 30 
प्राचीन भारतीय अवशेष 61-71, 62 
विज्ञान भारती प्रदीपिका 15--19 
अग्निपूराणम्‌ 
संदर्भ : एलीमेंट्स ऑफ हिन्दु आइकोनोग्राफी - गोपी नाथ राव 182—184 
बेबर इंडियन स्टडीज कं. 2 302 
पाषाण प्रतिमा सूची पत्र भाग - 2 32 
भारतीय वास्तुशास्त्र और वास्तुशिल्प 29-32 
प्राचीन भारतीय अवशेष 62 
प्रत्यक्ष शोध के आधार पर 
छत्तीसगढ़ दंर्पण 19 


प्राचीन भारतीय अवशेष - एक अध्ययन 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

प्राचीन भारतीय अवशेष 73 
डॉ. सुभाष दत्त झा के लेख - “तालागाँव के पुरातात्विक वैभव” से 

प्राचीन भारतीय अवशेष - एक अध्ययन 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

श्री ब्रिजेश त्रिवेदी के लेख - “तालागाँव - पुरातात्विक शिल्प की 

अदभूत अविस्मरणीय विरासत” से 

छत्तीसगढ़ दर्पण 16 j 
प्राचीन भारतीय अवशेष — एक अध्ययन 73 a 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
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दक्षिणापथ का द्वार वैभवशाली बिलासपुर संभाग 14 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

छत्तीसगढ़ दर्पण 4 
दक्षिणापथ का द्वार वैभवशाली बिलासपुर संभाग 14 
छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल 110 
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114. विष्णुधर्मोन्तर 82/1 
115. प्रतिमा विज्ञान 
116—117. प्राचीन भारतीय अवशेष - एक अध्ययन 
118. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
119. अमर किरण — 1 अक्टुबर, 1989 


120-121. छत्तीसगढ़ दर्पण 13 क 
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| प्राचीन भारतीय अवशेष - एक अध्ययन 88 
198, छत्तीसगढ़ दर्पण 13 
124. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
125. प्रतिमा विज्ञान 173 
126. प्राचीन भारतीय अवशेष - एक अध्ययन 89 
127. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
128. प्रतिमा विज्ञान 319 
129. एलिमेन्ट ऑफ हिन्दु आईइर्कानोग्राफी वाल्युम - 2 भाग 2 
130. विष्णु पुराण -पृष्ठ- 243 पर टिप्पणी के अन्तर्गत 549 
131. ऋगवेद 7/6/1/5 
132. ऋगवेद 5/70/4 
133. ऋगवेद 10/88 / 1, 
134. ऋगवेद 4/3/13 
135. यक्ष सद्रशो न शोभगत्तमर्हा : ऋगवेद 7/56/13 
136. अथर्ववेद 4/3/13 
137. अथर्ववेद पिप्पलाद की टीका 8/8/15 
138. अथर्ववेद 10/8/18 
139. अथर्ववेद 10 / 2 / 29:33 
140. गोमिल TUYA 3/4/28 
141. waa TUYA 3/1/25 
142. शांखायन Targa 8/9 आरप WY. 3/4 
143. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
144. प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 92 
145. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
146-147. प्रतिमा विज्ञान 328 
148. प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 


149—151. प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
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षष्ठ अध्याय 


वास्तुकला और भवन निर्माण 

वेदशास्त्र एवं वास्तु 

प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 
विज्ञान भारती प्रदीपिका — 21 अक्टुबर 1996 विजयादशमी 
समरांगण सुत्रधार वास्तुशास्त्रीय भवन निवेश 
वास्तुशास्त्र और भवन निवेश 

मत्स्यपुराणम्‌ 

विज्ञान भारती प्रदीपिका 

मत्स्य पुराणम्‌ 

वास्तु भारती प्रदीपिका 

समरांगण सुत्रधार - वास्तु शास्त्रीय 

विज्ञान भारती प्रदीपिका 

मुंडकोपनिषद - (1-1-3) 

विज्ञान भारती प्रदीपिका 

वास्तुशास्त्र और भवन निवेश 

विज्ञान भारती प्रदीपिका 

मत्स्य पुराणम्‌ अध्याय — 252 

वास्तुशास्त्र और भवन निवेश 

ऋगवेद मण्डल 7 सुक्त 54 श्लोक 1/2 (7/54/ 1,2) 
अथर्ववेद संहिता भाग — 1 सु. 12/1/4 
अथर्ववेद संहिता भाग - 1 काण्ड 7 सुक्त 12 श्लोक 5/9 
वास्तुशास्त्र और भवन निर्माण 

वास्तुशास्त्र और भवन निवेश 

वास्तुशास्त्र और भवन निर्माण 

अग्निपुराणम्‌ 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

अग्निपुराणम्‌ 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

अग्निपुराणम्‌ 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
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प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन ja 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन तवी 


प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

नवभारत, रविवार 8 फरवरी 1992 

प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

डॉ. सुभाषदत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव “ से | 


मत्स्यपुराणम्‌ -श्लोक - मत्स्यपुराणम्‌ अध्याय - 270 508—509 
प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन | 65 

डॉ. रामगोपाल वर्मा vd गोपाल शेष के लेख - “ताला” : 

चौथी सदी की उत्कृष्ट धरोहर से | 

मत्स्यपुराणम्‌ 438 
प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 66 
छत्तीसगढ़ दर्पण 12-13 
देवरानी मंदिर के सूचना पटल से उद्धृत 

नवभारत, रविवार, दिनांक 2 फरवरी 1992 

प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 66-67 


प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
देवरानी मंदिर के सूचना पटल से उदधृत 
डॉ. सुभाषदत्त झा के लेख - “तालागॉव का पुरातात्विक वैभव “ से | 


प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 6768 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

दक्षिणापथ का द्वार वैभवशाली बिलासपुर संभाग 12-13 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 68 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

छत्तीसगढ़ दर्पण 12 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

अग्निपुराणम्‌ 556 
देशबन्धु 23 मार्च 1989 रविवार 

अग्निपुराणम्‌ - श्लोक - 9 556 
प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 69 


प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 
प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 
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प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 0-75 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

अग्निपुराणम्‌ - श्लोक - 11/12 Bar 
प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 

प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

प्राचीन भारतीय अवशेष : एक अध्ययन 70-73 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

छत्तीसगढ़ दर्पण 12-43 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर 

रामरांगण सुत्रधार वास्तु शासकीय भवन निवेश 17—19 
गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे - पृ.-5//क.8 513 
ऋगवैदिक ब्राह्मणों का सांस्कृतिक अध्ययन 
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